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1. 
बैसाखी पर नवजीवन का संदेश 


माडापुरुष जब जब भी दुनिया में आते हैं, वे एक ही बात को बार-बार 
पेश करते हैं, वह क्या? कि मानुष जन्म बड़े भागों से मिलता है। इसमें 
हम अपने घर वापस जा सकते हैं। किसी समय हम प्रभु की गोद में थे। 
जब से आए हैं, वापस नहीं गए। नहीं तो किसी और रंग में होते। इंसान 
और प्रभु में क्या फर्क है? इंसान के साथ मन लगा है, मन न हो तो यह, 
वही (प्रभु) है। 
कहु कबीर इहु राम क अंसरु॥ 
- आदि ग्रंथ (गोंड कबीर, पु .871) 

आत्मा की जाति वही है जो प्रभु की जाति है। '1t is a drop of the Ocean 
of All-Consciousness.' (प्रभु महाचेतनता का सागर है, तो आत्मा उसकी 
बूँद है)। सिफ मन साथ लग गया, तो यह जीव बन गया। प्रभु' जमा 'मन' 
है, 'इंसान' । अगर 'मन' निकल जाये, तो यह प्रभु' है। प्रभु की अंश है न! 
जैसे सोना हो या सोने का गहना हो। वह जो खान से निकलता है यानी 
खनिज (०7९), वह भी सोना है, मिट्टी निकल जाए, तो सोना ही सोना है। 
मन-इन्द्रियों के विकार निकल जाएँ, तो यह (इंसान) प्रभु है। मानुष जन्म 
में हम क्या कर सकते हैं? जड़ से चेतन को अलग कर अपने आप का 
अनुभव कर सकते हैं। हमारी आत्मा मन के साथ लगकर जीव बन रही है, 
जिस्म और जगत के साथ लगकर उनका रूप बन रही है। नतीजा क्या है? 
जहाँ आसा तहाँ वासा । अगर यह इससे आजाद हो जाए, तो अपने घर जा 
सकती है, अपने आप को पा सकती है। जिस इंसान ने अपने आप को पा 
लिया, वह प्रभु में अभेद हो गया। 'He is man in God or God in man, 
एक ही 'ज्योति' प्रभु के सारे संसार का आधार बन रही है। वह अपने आप 
में क्या है? न 'ज्योति', न “श्रुति', न *७०७०4,' न *1.h"'. जब वह व्यक्त 
हुआ, तो दो चीजें बनीं, 'ज्योति' और 'श्रुति'। अगर हमारी आत्मा, जो 
बूँद है, उस लहर के साथ, God-into-Expression ०७९7 (करण-कारण 


प्रभु-सत्ता) के साथ लग जाय तो जहाँ से लहर उठी है, उसमें समा जाए। 
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यह उपदेश है, जो महापुरुष हमेशा देते रहे हैं। तो तरह-तरह से समझाने 
का यत्न किया है, और बात कुछ नहीं। हरेक चीज़ अपने असल की तरफ 
जाना चाहती है। आत्मा परमात्मा की अंश है, वहीं जाएगी । दीया जगाओ, 
उसको उलटा भी रखो, तो उसका शोला ऊपर ही जाएगा क्योंकि उसका 
स्रोत, सूर्य ऊपर है। मिट्टी के ढेले को कितना ही जोर से आसमान की तरफ 
फेंको, फिर जमीन पर आएगा क्योंकि उसका स्रोत- जमीन- नीचे है। 
तो आत्मा अगर मन-इन्द्रियों से आजाद हो जाए, तो बेइख्तियार प्रभु की 
ओर जाएगी | तो उसके लिए क्या करना होगा? पहले मन को खड़ा करना 
होगा | 
योगशिचतवृति निरोध-। 
- पतंजलि योगसूत्र 

चित्त-वृत्ति का निरोध- योग की ज़मीन बन गई। 'योग', युज्‌ 
धातु से निकलता है, जिसके मानने हैं, जुड़ना । यही काम करना है। और 
यह काम हम मनुष्य योनि में ही कर सकते हैं, बाकी योनियों में नही क्योंकि 
बाकी सब भोग योनि हैं। मानुष जन्म कुछ भोग योनि है, पिछले कर्मो के 
अनुसार, और कुछ स्वतंत्र है। इसमें आकाश तत्त्व प्रबल है। यह सत्‌-असत्‌ 
का निर्णय कर सकता है, अपने आप को जान सकता है और प्रभु को पा 
सकता है। 

आज बैसाखी का दिन है। वैसे बैसाख का महीना भी कई तरह से हरेक 
समाज में मनाया जाता है ४४7० (प्रकृति) के लिहाज से इस महीने पेड़- 
पौधों में नई कोपलें निकलनी शुरू हो जाती हैं, उनमें एक नई जिन्दगी का 
आगाज (शुरूआत) होता है, तो हमें भी आज के दिन कुछ नया सबक लेना 
चाहिए, जिससे नई कोपलें फूटें | हिंदू धर्म में दस अवतार होते हैं। उनमें 
कहते हैं, आज के दिन परशुराम का अवतार हुआ था | प्रह्लाद भक्‍त थे | 
उनके पिता हिरण्यकश्यप थे। वे यह चाहते थे कि मेरी पूजा हो। प्रहलाद 
उसकी पूजा नहीं करता था। कई तरह से उसको दुख दिए | लेकिन उसकी 
रक्षा भगवान करता रहा | तो आज वह दिन है, जब लोहे का खंभा लाल 
करके प्रहलाद को उस पर लगाया जाना था, ताकि वह मर जाए । प्रह्लाद 
ने देखा, उस खंभे पर कीड़ी चल रही थी। तो क्या हुआ, नरसिंह अवतार 
प्रकट हुए, प्रह्लाद को बचाया, हिरण्यकश्यप को मारा, जिसको वर मिला 
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था किन आसमान पर मरे, न जमीन पर, न अंदर मरे, न बाहर|तो खंभे 
में प्रकट होकर, हाथों पर लेकर, उसे मार दिया। तो हिंदू भाइयों के लिए 
दो महत्त्व हैं, इस दिन के | एक तो परशुराम ने इस दिन जन्म लिय; दूसरे 
नरसिंह अवतार ने हिरण्यकश्यप को मार कर प्रहलाद की रक्षा की | 

बौद्ध लोगों के लिए भी आज का दिन बड़ा मुबारक है। बैसाखी के 
दिन ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। बैसाखी के दिन ही उन्हें आत्म-ज्ञान 
हुआ और बैसाखी के दिन ही उनका निर्वाण हुआ। दोनों समाजों के लिए ही 
आज का दिन बड़ा मुबारक है। हमारे लिए तो है ही। हम रोना रोते हैं कि 
नया जीवन शुरू हो, हमारे लिए भी नया दिन हो, नई जिंदगी हो, जिसमें 
फूल लगें , फल लगें , शाखा फलों से लदकर झुक कर जमीन के साथ लग 
जाए। आज का दिन सिक्ख भाइयों के लिए भी बड़ा महत्त्वपूर्ण दिन है। 
असल में सिक्ख कोई मत नहीं, मेरा यह विश्वास है । एक शायर कहता है 
कि जमाना बदलता है मगर मर्द वह है, जो जमाने को बदल देता है। आज 
के दिन दशम गुरु साहिब हुए, जिन्होंने यह खालसा पंथ, सिक्ख पंथ जारी 
किया । आज का दिन, पहला दिन था इसका। क्या किया उन्होंने? पहली 
बात कि लोग जात-पात के झगडों में थे, उनको मिटाया। यह पहली बात 
उन्होंने पेश की, जो महापुरुष हमेशा पेश करते रहे। गुरु नानक साहिब से 
पूछा गया कि तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा : 

ना हम हिंदू न मुसलमान॥। 
अलह राम क पिँडु परान॥ 
= आदि ग्रंथ (भैरउ म०5, पृ.1136) 
अर्थात अल्लाह और राम एक ही हैं। आखिर तुम हो कौन? तो कहा : 
हिन्दू कहूँ तौ मँ नहीं, मुसलमान भी नाहिँ। 
पाँच लत्व का पूलला, गैबी खेलै माहिं।। 
- कबीर साखी संग्रह, भाग 1 (मध्य का अंग 4, पु.75) 





अगर मैं कहता हूँ, मैं हिंदू हूँ, तो लुम मुझे मारोगे। तुम्हारी नजर मेरे 
जिस्म पर लगी है, लेबल (शक्ल) पर। और जिसको, खाली बाहर लेबल 
को, शकलो बनावटों को तुम मुसलमान समझते हो, वैसा मुसलमान मैं नही । 
पाँच तत्त्वों का यह शारीर है, गैब की (अदृश्य की) ताकत, जो इसमें खेल 
रही है, वह में हूँ। दशम गुरु साहिब ने बड़ा निर्णय किया है इसका | हमने 
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समाजों के लेबल लगाए है, मगर हम हैं इंसान। जिस समाज का लेबल 
लगाया, वैसे कहलाए, लेकिन समाजों में इतने उलझ गए कि इंसानियत 
को भूल गए। हम चेतन आत्मा हैं और एक ही कन्ट्रोलिंग पावर (सत्ता) है, 
जो हमको इस जिस्म के साथ कायम रख रही है। तो दशम गुरु साहिब 
ने समाजों का जिक्र करते हुए कहा, मानुष की जात सब एके पहचानिबो । 
सबको एक से अधिकार प्रभु ने दिये हैं | पैदा सब एक ही तरह से होते हैं। 
कबीर साहिब को ब्राह्मणों ने ललकारा कि हम ब्रह्मा के मुख से आए हैं। 

महात्मा बड़ी साफगोई करते हैं, तो (कबीर) कहते हैं : 

जाँ तू ब्राहमणु ब्रहमणी जाइआ॥ 

लउ आन बाट काहै नहीं आइआ॥ 
- आदि ग्रंथ (गउड़ी कबीर, पृ .324) 
कि अगर तू समझता है कि तुझको परमात्मा ने खास हकूक (विशेष 
अधिकार) दिए है, तो किसी और रास्ते से पैदा होता। तो सारे इंसान एक 
ही तरह से पैदा होते हैं, नौ महीने माता के पेट में रह कर | एक ही बनावट 
है, बाहरी और अंतरी | किसी के चार हाथ तो नहीं , दो ही हैं | एके नैन, एके 
कान | दशम गुरु साहिब ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि इंसान-इंसान 
सब एक हैं। सबको एक से हकूक प्रभु ने दिए हैं। ऊच-नीच, जैसे कर्म 
किए, उसके अनुसार बनते हैं। तुलसी साहिब कहते हैं : 
कर्म प्रधान बिस्व रचि राखा। 

जो जस किया सोई फल चाखा॥ 

- रत्न सागर (कर्मो का हिसाब) 
आपको मालूम है, वाल्मीकि कौन थे? शूद्र थे न! क्या बने? महर्षि | 
क्यों बने? पिछले जमानों में कर्म के अनुसार ०३०४० होता था (जात 
बदलती थी); आजकल ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्री का बेटा क्षत्री । आगे 
कई जातें-पातें शुरू हो गई, जंजीर पड़ती चली गई। भूल गए कि हम 
इंसान हैं। तो आज के दिन दशम गुरु साहिब ने 'पाँच प्यारों' को चुना। 
असल में जमाने के हालात थे ऐसे- उनसे हमारा ता'ल्लुक नहीं । लोगों 
को दोस्त-दुश्मन की तमीज नहीं थी। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा काम 
करें कि लोग महसूस करें कि मेरी तालीम का क्या हशर है? उन्होंने कहा, 
मुझे सीस चाहियें | जी हजूरी करने वाले तो बहुत मिलेंगे, मत्था टेकने 
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वाले भी मिल जाएँगे , पैसा देने वाले भी मिल जाएँगे, मगर जान देने वाला 
कहीं कहीं मिलेगा | तो एक निकला उनमें से, इस तरह पाँच निकल आए। 
उनको प्यारा बनाया- जो जात-पात से ऊपर थे, इंसानियत को जिसने 
कबूल किया कि मैं इंसान हूँ। उनको फिर अपनी 'ज्योति' दी। 'ज्योति' से 
'ज्योति' जगती है। उनको खालसा बनाया । खालसा की तारीफ क्या दी? 
खालसा मैरो रूप है खास, 
खालसा मैं हौं करू निवास। 
खालसा मेरा संयम सूय, 
खालसरा मैरौ सत्गुरु पूरा। 
- सरब लोह ग्रंथ (523-524) 
जो मुझे कभी नहीं छोड़ सकता, आदि, मध्य जो अंत निबाहे, सो 
साजन मेरा मन चाहे। खालसा की निशानी दी है कि खालसा क्या है? 
पूरन जौन जगैँ घद मैं 
लब खालस ताहि नखालस जानै॥ 
- दसम ग्रंथ (33 सवैये, पृ .712) 
लेबल लगाने से नहीं बनता, उनको प्रभु की 'ज्योति' दी। फिर, जब 
यह कर दिया, तो आपको पता है क्‍या किया? बड़ी भारी बात की | उनको 
अमृत छकाया, सब को, चाहे वे किसी जात-पात के थे, थे तो इंसान न! 
यह जातें-पातें तो हमने बनाई हैं, 
जान पान पूछे नहीं कोय। हारि को भजे सो हरि का होय॥ 
उन्होंने किसी समाज के कैदी नहीं बनाये | उन्होंने बनाए : 
वाहेगुरु जी का खालसरा, वाहैगुरु जी की फुचेह॥ 





हे परमात्मा! मैं तेरा हूँ । | am thin€, 0 1.०74!' किसी समाज की जय 
नहीं बुलाई । तो ख़ालसे की तारीफ दी गई, जिसमें जीवित ज्योति है। दीये 
से दीया जगता है। यह सामर्थ्य की, ८००९०१०० की बात है। और यही 
नहीं किया, उनको (“पाँच प्यारों' को) अमृत छकाया और आप भी उनके 
हाथों से अमृत छका । Th।ऽ ¡ऽ पऽ ९९३१९७५ (यह उनकी बड़ाई है) । हरेक 
महात्मा ने शागिर्द बनाए, बुद्ध ने बनाए, हजरत मुहम्मद ने बनाए, ईसा 
मसीह ने बनाए । बुद्ध ने शिष्य बनाए, उनकी हैसियत शिष्यों की रही, उनको 
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बुद्ध नहीं बनाया | ईसा मसीह ने खाना खाया शिष्यों के साथ, खलीफा तो 
बनाया उनको, पैगम्बर नहीं बनाया। 

दशम गुरु साहिब ने कहा, खालसा मैं ही हूँ। आप अमृत छका उनसे, 
यह उनकी बड़ाई थी। वकत की जरूरत के मुताबिक उन्होंने एक Volun- 
९९7 C07ऽ बनाई | मगर हिंदू रहते हुए, अपनी जान कुर्बान कर गये | भाई 
नंदलाल थे, उनकी वाणी को खिताब मिला, 'जिंदगी-नामा', जिंदगी देने 
वाली। उनकी वाणी पढ़ो, होश आ जाती है। बड़े गुरु भक्त थे। वली खाँ, 
नवीं खाँ थे, मुसलमान होते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। बाहर लोग 
मारने के लिए तैयार हैं। लेकिन वली खाँ की घरवाली पूछती है, “गुरु 
साहिब का क्या हाल है?” कितनी कुर्बानी है? तो सवाल था जिंदगी का। 
तो उन्होंने (दशम गुरु साहिब ने) क्या कहा? 

जागलि जौन जपै निसर बासुर 
- दसम ग्रंथ (33 सवैये, पृ 712) 

हम जागती ज्योति के पुजारी हैं, उसी एक नूर के। यह जात-पात के 
भेद-भाव हमारे बनाए हुए हैं । सारे महापुरुषों ने यही बात पेश की । मौलाना 
रूम साहिब फर्माते हैं : 

यक हकीकृत जल्चागर दर कुफ्र ओ इस्लामरन आ बस, 
इख्तिलाफातै-मज्ाहब जुमला औहाम अस्त औ बस 
= दीवाने-हाफिज 

काफिर (नास्तिक) हो या मोमिन (आस्तिक), सबमें एक ही हकीकत 
है। आत्मा तो वही है न! वही परमात्मा सबके घट में है। सबको एक से 
हकूक मिले हैं। मजहबों के भेद-भाव हमारे व्यक्तिगत वहमों का नतीजा हैं | 
मैं एक मिसाल दूँ। पहले अद्वैत बना, “एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक ही 
ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं । फिर १४०।।१।९५ हो गया, अद्वैत भी कई बन गए । 
जिसने जितना-जितना पाया, उसने अपना मार्ग चला दिया, है तो एक ही। 





अवलि अलह नूरु उपाइआ कुदरति के सब बंदे॥ 
एक नूर ले सभु जगु उपजिआ कउन भलै कौ मंदे॥ 
- आदि ग्रंथ (बिभास प्रभाती कबीर, पु .1349) 
यह बात समझने वाली है | लेबल लगा कर किसका खालसा बनाया? 
परमात्मा का | दशम गुरु साहिब की बड़ाई थी कि आप ही ज्योति दी, infuse 
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किया और आप ही अपने बराबर बना दिया कि जहाँ पाँच प्यारे' होंगे, वहाँ 
मैं हूँ, जो वे कहें, ठीक है। जागते पुरुष के पास बैठोगे, तो जागोगे। एक 
जागता पुरुष मिल जाए, होश आ जाए, पाँच मिल जाएँ, तो क्या कहना! 
System (तरीका) तो बहुत अच्छा है, ८०॥७।४४९०४५ (अंग) नहीं मिलते, 
मुश्किल यह है | उन्होंने एक गुरु घर बनाया, जिसमें सब बराबर थे | किसी 
को यह चिंता न थी- हम खाना कहाँ से खाएँगे, कपड़ा कहाँ से पहनेंगे, 
हमारे बच्चे कौन पालेगा? सब बराबर थे, सब सेवा करो | मगर साथ ही 
यह कहा, “जागति जोत जपै निस बासुर | मिसाल देते हैं, जैसे चिंगारियाँ 
उठती है, वे आग की होती हैं, फिर उसी में समा जाती हैं। हम चिंगारियाँ 
हैं जागती 'ज्योति' की, '^ drop of the Ocean of All- Consciousness. 
प्रभु महा-चेतनता का समुद्र है, तो हम बूँदें हैं उस समुद्र की। हर चीज़ 
अपने असल की तरफ जाती है । हम 'ज्योति स्वरूप आत्मा' हैं । यह (आत्मा) 
वापस अपने घर जाएगी, मगर बंधन में है। मन-इन्द्रियों के साथ इतनी 
लम्पट हो गई है कि परदेस से निकलने को जी नहीं करता। तो एक हस्ती 
आई । उसने (दशम गुरु साहिब ने) एक नई जिंदगी का आगाज (शुरूआत) 
किया, जिसको सब महापुरुषों ने पेश किया। आखिर क्या किया? समाजें 
सब लेबल हैं, जो हमने लगाए हैं। मानुष जाति सब एक है। आत्मा की 
जाति वही है जो प्रभु की जाति है। यह लेबल, समाजों के, हमने बनाए हैं | 
उत्तम-नीच हमने बनाए हैं, प्रभु ने नहीं बनाए । तुलसी साहिब कहते हैं, 
जैसे-जैसे कर्म किए किसी ने, वैसा-वैसा वह कहलाया। 

वाल्मीकि शूद्र से महर्षि बन सकते हैं, मीराबाई रविदास चमार के 
यहाँ जा सकती है ज्ञान पाने को, तो ऊ॑च-नीच का सवाल कहाँ है? मैं 
घड़ी बेचने लगूँ घड़ीसाज़ बन गया, कपड़ा बेचने लगँ बजाज बन गया- 
हूँ तो इंसान न? यह भेद-भाव उन्होंने मिटाए अमली तौर पर। यह बड़ा 
भारी काम किया, उन्होंने । परम्परा को तोड़ना मामूली काम नहीं । तालीम 
तो वही है। गुरु नानक साहिब ने, कबीर साहिब ने और महापुरुषों ने इसी 
बात को पेश किया । रविदास जी ने कहा : 

आपन बापै नाही किसी को भावन को हरि राजा॥ 
- आदि ग्रंथ (सोरठ रविदास, पु .658) 
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वह किसी के बाप का मोल लिया हुआ नहीं है, जो भाव-भक्ति करे, 
उसका है । 
सबसे उत्तम गिनी च॑डाला, जाके मन बसै गोपाला 





जिसके अंतर वह प्रभु प्रकट है, वह सबसे उत्तम है। अनुभवी पुरुष 
इसी बात को पेश करते रहते है | 

दशम गुरु साहिब ने अमली तौर पर यह मिसाल पेश कर दी। 'पाँच 
प्यारे' बनाए, सब एक | एक गुरु घर, जिसमें सब बराबर | किसी को फिक्र 
नहीं मेरे बच्चे कौन पालेगा? यह 10०81 (आदर्श) अगर आज बन जाए और 
बन सकता है, तो सिलसिला ठीक हो जाए | मगर अनुभवी लोगों की कमी 
के कारण नहीं हो रहा। मैं यहाँ कहूँ, मेरा शुरू से यह ख्याल था कि यहाँ 
पर एक ही लंगर हो। जो यहाँ रहने वाले है, सब यहीं रोटी खाएँ, मगर वह 
चला नहीं । फिर अपना-अपना ख्याल होता है। एक ही तरह सब ५९४९।०१ 
(विकसित) नहीं होते । तो आज बैसाखी के दिन खालसा बनाए गए थे । मगर 
खालसा की वह तारीफ नहीं, जो आज बनी है। जिसके अंतर 'ज्योति' जगे 
वह खालसा है। फिर यहाँ तक कहा : 

राज करेगा खालसा, आकी रहै न कोय। 
ख्वार होय सब मिलॅगे, बचे शारण जो होय॥ 
च भाई नन्द लाल, तच्खाहनामा 

जो शरण में आएँगे वह बच जाएँगे, बाकी नहीं । तो खालसा कौन? 
शक्ल का ख़ालसा नहीं । जो रूहानी पुरुष है, जिसमें प्रभु प्रकट है, आखिर 
उन्हीं का राज होगा। जो उनकी शरण में आएँगे, बच जाएँगे । बाकी ख्वार 
होंगे। क्या होते है, कर क्या देते हैं। जात-पात, ऊ॑च-नीच का उन्होंने 
ख्याल नहीं किया । फिर उनमें 'ज्योति' जगाई कि हम सब एक हैं। आम 
तौर पर गुरु, गुरु बना रहता है, शिष्य, शिष्य ही रहता है। वे कहते हैं, 
नहीं, हम सब एक हैं। हमारे हुजूर फरमाया करते थे, "कोई बादशाह यह 
नहीं चाहता कि उसका लड़का वजीर बने |” हरेक बादशाह चाहता है उसका 
बच्चा बादशाह बने, न कि वजीर। कोई संत यह नहीं चाहता कि मेरे बाद 
आने वाला संत न बने | मानवता के नाते और आत्मा के नाते हम एक हैं | 


जो Controlling P००" (चलाने वाली शक्ति) है 
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करता करीम सोई राजक रहीम ओई 
राजिक भी वही, रहीम भी वही। उसे कर्ता कह लो, करीम कह लो। 
पूजा औँ निवाज ओई 
- दसम ग्रंथ (अकाल उसतति, पु.19) 
पूजा करते हो, ज्योति जगाते हो, नमाज़ करते हो, कानों पर हाथ 
देकर बाँग देते हो। यहाँ (दो भूमध्य आँखों के पीछे) बैठकर 'बाँग' सुनो । 
अनुभवी लोग कानों पर हाथ रख लेते हैं। यहाँ 'बाँग' ('नाद') सुनो | 
गुरु नानक साहिब शीराज़ गए। वहाँ काजी रुकुनुद्दीन मिले । कहने 
लगे, तुमने खुदा का घर देखा होगा? कहने लगे, हाँ। शरीर का वर्णन 
किया है। कहने लगे, उसके 12 बुर्ज हैं, 6 हाथों के और 6 पाँवों के जोड़। 
बावन कगूरे (गुंबद) हैं- 32 दाँत और 20 नाखून। उसमें दो खिड़कियाँ 
लगी पड़ी हैं (आँखों की)। 
उच्चै खासै महल दे बांगा दए खुदाई॥ 
- जनम-साखी, गुरु नानक, भाई बाला (साखी मक्के मदीने की) 
मस्जिद क्या है? इसमें माथे की शक्ल की महराब है, गिरजे लम्बूतरे, 
नाक की शक्ल के हैं, मंदिर गुंबददार, सिर की शक्ल पर हैं। 'B०4 15 
the Temple of God.' : 
इहु सारीरु सभु धरमु है जिस्रु अंदरि सचे की विचि जोति॥ 
- आदि ग्रंथ (गउड़ी की वार, म०4, पृ.309) 
सारे महापुरुष यह कहते हैं। मौलाना रूम साहिब ने फरमाया, ज॒रा 
दिल पर हाथ रख कर सुनने वाली बात है। कहते हैं : 
मरसिजिदे कौरा ज़ आबो-गिल बुवद, 
जिनकी आँखें नहीं खुलीं, उनकी मस्जिदें मिट्टी और पानी की बनी 
हुई हैं। और, 
मरिजिदे साहिब-दिला रा दिल बुवद। 
- मसनवी मौलाना रूमी (दफ्तर 2, पृ .293) 
जो साहिबे दिल हैं, जाग्रत पुरुष हैं, उनकी मस्जिद यह दिल है। मैं 
‰९५1 (पश्चिम) में गया, तो मैंने उनसे कहा कि क्राइस्ट कहता है, 'G०4 
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does not reside in temples made of stones, कि परमात्मा ईट-पत्थर 
के बने मकानों में नहीं रहता। उसने आप बनाया है मकान, रहने को, यह 
इंसान जिसमें वह रहता है। यह ईट-पत्थर के मकान उसी के (मानव शरीर 
के) नमूने पर बाहर हमने बनाए हैं | हम बाहर के इन नमूनों की ज्यादा कद्र 
करते हैं, असल को छोड़ देते हैं । जाग्रत पुरुष आकर हमें यह पेश करते हैं । 
नकली मंदिर मठरिजदों में जाए सद अफसोस है। 
कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने को लिये॥ 
यह नमूना था, बाहर समझाने के लिए कि ऐसी 'ज्योति' तुम में है, 
ऐसा नाद तुम्हारे अंदर हो रहा है। अंतर में जाकर देखना था। अंदर वाला 
भूल गया, बाहर लकीर की फकीरी रह गई | बाहर छिलके को पकड़ कर 
बैठ गए, गूदे का पता ही नहीं | पूजा करने का मतलब है 'ज्योति' जगाओ | 
यह करो, वह करो, ये नेक कर्म जरूर हैं, पहला कदम है, मगर जब तक 
अतर 'ज्योति' न जगे, काम नहीं बनता। हरेक चीज़ अपने असल की 
तरफ जाना चाहती है। यह (आत्मा) अभी दुनिया से ही विरक्त नहीं हुई । 
उपनिषद्‌ कहते हैं : 
शौनको ह वै महाशालोऽङ्गिरसं विधिवदुपसन्च:पप्रच्छ। 
करिमल्लु भगवौ विज्ञाने सर्वमिदं विद्ञार्लं भवनीति॥ 
- मुण्डकोपनिषद्‌ (1.1.3) 





(शौनक शास्त्रविधि के अनुसार श्रद्धापूर्वक महर्षि अङ्गिरस के पास आये 
और अत्यंत विनयपूर्वक पूछा, "भगवन्‌! जिसको भलीभांति जान लेने पर 
यह जो कुछ [देखने, सुनने और अनुमान करने में आता] है, सब का सब 
जान लिया जाता है, वह परम्‌ तत्त्व क्या है?) 

आत्मा चेतन स्वरूप है, जब तक महाचेतन प्रभु से नहीं मिलेगी, इसको 
कभी संतुष्टि नहीं होगी । मन भी काबू में नहीं आयेगा, जब तक 'नाम' से, 
परिपूर्ण परमात्मा से नहीं मिलेगा, 

नामु मिलै मनु वृपीऐ 
- आदि ग्रंथ (सिरीराग म.3, पु 40) 

भगवान कृष्ण के जीवन में आता है कि उन्होंने यमुना नदी में छलाँग 

मारी । नीचे हजार मुँह वाला साँप था। बंसी बजाते हुए उसका नथन किया। 
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वह साँप कौन था? मन, जिसके हजार तरीके हैं जहर चढ़ाने के | उसको 
जीतना है। मनि जीतै जगु जीतु | हमारे और उस प्रभु की प्राप्ति के बीच 
कोई रुकावट है, तो वह मन की है। 

गर तो दारी दर दिले खुद आज्मे रफ़्तन सूए दीसस्‍्त। 

यह कदम बरनफुसे ख़ुद ने दीगरे दर कूए दोस्त॥ 

अगर तुम अपने दिल में प्रभु को पाने का पक्का इरादा रखते हो, 
तो एक कदम अपने मन पर रखो अर्थात इसे खड़ा करो, दूसरा कदम 
जो तुम उठाओगे, प्रभु की गली में पहुँच जाएगा । यही कुरान शरीफ कहता 


अरबहु नफरसहू व अरबहू रबहू। 

जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया, उसने अपने रब्ब को पहचान 
लिया। यही तालीम सबकी है। एक नूर आता है, समाजों में प्रकट होता 
है। जो उसको मिलते हैं, तालीम पा जाते हैं। जब वे (जाग्रत पुरुष) चले 
जाते हैं, उनकी समाजें बन जाती हैं। जब तक आमिल (अनुभवी) लोग 
रहते हैं, काम बनता रहता है, उनकी कमी होने से अधोगति हो जाती 
है। आज कोई common एr०८०५ नहीं, साँझी धरती नहीं, जहाँ पर सारे 
मिल कर इस बात को खोल कर पेश करें। समाज वाले बैठे हैं, अपने 
समाज को लेकर। बुनियादी (मूलभूत) तालीम है, "Truth is one for 
॥],' कि सत्य सबके लिए एक है। यह नहीं कि हिंदू का खुदा और है, 
मुसलमान का खुदा और है। वह 'रब्बुल-आलमीन' (सारी दुनिया का प्रभु) 
है- न कि रब्बुल हिंदू, न रब्बुल सिक्ख, न रब्बुल ईसाई, न ही रब्बुल 
मुसलमीन । 

मैं पढ़ा करता था मिशन स्कूल में, नवीं जमात में- पेशावर की बात 
है । किताब लेकर शाही बाग में पढ़ने के लिए जा रहा था, तो एक आदमी 
मुझे मिला, दरबारी लाल। अभी तक नाम याद है, मुझे । कहने लगा, “मैंने 
शाही बाग जाना है, बताओ कहाँ है?” मैंने कहा, “शाही बाग इसी जगह का 
नाम है, जहाँ तुम खड़े हो|" कहने लगा, “मैं इसलिए आया था कि हिंदुओं 
का खुदा रो रहा था कि मुसलमानों के खुदा ने मुझे मारा है, मेरी टाँग 
तोड़ दी है| मैं शाही बाग के पास जाना चाहता था, इसका फैसला कराने |” 
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बात हँसी की है। हमने ख़ुदा हिन्दुओं का और बना रखा है, मुसलमानों 
का और बना रखा है और उसको देखा नहीं । 'Rise above that level 
and understand what is what.' (इससे ऊपर आकर समझो कि असल 
बात क्या है) | 
तो दशम गुरु साहिब ने बड़ी साफ॒गोई की है | इशारे दिए हैं महापुरुषों 
ने, मगर इतने खुले तरीके से किसी ने पेश नहीं किया | उनका पिछला जीवन 
(खुद उन्होंने इशारा दिया है, दसम ग्रंथ में) आता है (“हेमकुण्ट परबत है 
जहाँ। सपत स्रिग सोभित है तहाँ।।) वह जगह भी मैंने देखी है, वहाँ अब 
गुरुद्वारा भी बन गया है। सप्त शृंग, सात पहाड़ियाँ हैं वहाँ, आस-पास, बड़ी 
रमणीक जगह है । कहते हैं, “वहाँ मैंने बड़ी तपस्या की। तपस्या करके में 
दो से एक-रूप हो गया। आनंद में बैठा था। हुक्म हुआ, 'जा बच्चा, जाना 
है।” कहते हैं, “चित न भयो हमरो आवन कहि।' हमारा जी नहीं करता 
था, आने को | कहते हैं, "जिउ तिउ प्रभ हमको समझायो। इम किह के इह 
लोकि पठायो ।/ (बचितर नाटक, पृ.54-55) जा बच्चा, जाना है। कहते हैं, 
महाराज क्या हुक्म है? कहते हैं, “जितने आगे गए, उन्होंने अपना-अपना 
नाम जपाया, मेरा नाम नहीं जपाया। तुम जाओ, पेश करो कि प्रभु है।" 
उनसे पूछा, "तुम कौन हो?” तो कहते हैं : 
मैं हो परम पुरख की दासा॥। 
देखनि आयी जगत तमासा॥ 
मौ कौ दास नवन का जानौ॥ 
या मै भेदन रच पछानो॥ 
- दसम ग्रंथ (बचितर नाटक, पृ .57) 
फिर आगे कहते हैं : 
जो हमको परमेसर उचरि हैं॥ 
ले सभ नरकि कुंड महि परिहैँ॥ 
जो प्रणाली बन गई थी कि प्रभु किनारे हो गया, वह बीच में आप आ 
गए, यह सब से बड़ी बगावत थी। तो दशम गुरु साहिब ने खुले तौर से 
इस बात को पेश किया | महात्मा कभी नहीं कहते, मैं गुरु हूँ गुरु कैसे-एक 
किरण आई, सूरज की किरण । उसने बताया, किरण से मिल जाओ, तो 
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सूरज से मिल जाओगे | मगर किरण सूरज तो नहीं हो सकती | वाणियों में 
आता है (महापुरुषों के बारे में) कि वे प्रभु का ही रूप हैं | वाकई बात यह 
है । किरण ही किरण की खबर दे सकती है। और कौन देगा? एक किरण 
ने सारा जहान बनाया | 
कीता पसाउ एको कवाउ॥ तिस ते होए लख दारिआउ॥ 
- आदि ग्रंथ (जपु जी 16, पृ.3) 
प्रभु कौन है, कौन जान सकता है? गा-गा कर लोग हार जाते हैं: 
गावै को वाणु होवै किसँ लाणु॥ 
गावै को दाति जाणै नीसाणु॥। 
गावै कौ गुण वडियाईअआ चार 
गावै कौ विदिआ विखमु वीचारु॥ 
गावै कौ साजि करे तनु खेह॥ 
गावै को जीअ लै फिरि देह॥ 
गावै का जापै दिसँ दूरि॥ 
गावै कौ वेखै हादरा हदूरि॥ 
- आदि ग्रंथ (जप जी 3, पु.1) 
उसका बयान नहीं, उससे जो चीजें बनीं, उन का बयान है। 
कथना कथी न आवै चौटि॥ कथि कथि कथी कौटि कौटि कौोटि॥ 
- आदि ग्रंथ (जप जी 3, पृ 2) 





सारे महापुरुष उसको बयान कर-करके हार गए। आखिर, 

'नेति-नेति' कहकर रह गये | वह बयान नहीं हो सकता । 'सदियों फिलासफी 
की चुना-ओ-चुनीं रही, मगर खुदा की बात जहाँ थी वहीं रही Unsaid 
(अकथ) का ४१३।4 (अकथ) ही रहा। आज के दिन दशम गुरु साहिब ने 
खालसा तैयार किया। आगे कहाँ तक चला, न चला, यह अलग बात रही, 
मगर ५४५९० (तरीका) तो है। तो जो बनेगा, वही दूसरों को ए७।५९ करेगा 
(मार्गदर्शन करेगा), जागृत पुरुष ही दूसरों को जगायेगा। अंधा अंधे को 
लेकर चलेगा, तो दोनों गड्ढे में ही गिरेंगे | जिसके अंतर में ज्योति का विकास 
है, वही दूसरों को ज्योति देगा। और इस पर तालीम दी : 

होइ इकत्र मिलहु मेरे भाई 

दुबिधा दूरि करहु लिव लाई॥ 
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- आदि ग्रंथ (बसंत म.5, पृ .1185) 
मिलकर बैठो | "World Fellowship of Religi0ns' (‘विश्व धर्म संगम') 
का मतलब क्या है? बुनियाद क्या है? मिल बैठो | क्या फर्क है? इंसानों की 
एक सी शक्ल है, सबके दो हाथ, दो पाँव-पैदा भी एक ही तरह से होते हैं, 
पेट में भी एक ही तरह से रहते हैं। वही वनावट है, बाहरी भी, अंतरी भी, 
मगर हैं चेतन स्वरूप आत्मा। और वही C०ntr०।।i०९ P०७०7 (चलाने वाली 
ताकत) सब के अतर में है। पैदा होते समय तुम इंसान थे। सिक्ख, हिंदू, 
मुसलमान तो पीछे बने। इस भूल से निकालने के लिए महापुरुष आते हैं | 
तो क्या करो? इकड़े कैसे बैठो? कहते हैं : 
हरि नामै के होवहु जौड़ी 
गुरमुखि बैसहु सफा विछाइ॥ 
- आदि ग्रंथ (बसंत म.5, पृ .1185) 
प्रभु के नाम पर मिल बैठो । आखिर किसी को तो मानते हो न! नहीं भी 
मानते, तो इंसानियत को तो मानते हो। चलो कम्युनिस्ट ही बन जाओ।तो 
भी इंसान की बेहतरी तो चाहते हो न| मिल बैठो । दो 1९४९] (आधार) पर। 
किन के पास? किसी जागृत पुरुष के पास | ' गुरमुखि बैसहु सफा विछाइ।/ 
किसी awakened पुरुष की सोहबत में बैठो | 
आज बैसाखी का दिन है। हमारी नई जिंदगी का आगाज (आरंभ) 
होना चाहिए | दिल से सब फर्क मिट जाएँ। भगवान कृष्ण ने इशारा दिया 
है: 
भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेव॑विधोडर्जुन। 
ज्ञालुं द्रष््ु च तच्चैन प्रवैष्टु च परंतप॥ 
- श्रीमद्‌ भगवद्गीता (11:54) 
अर्थात, "मेरे उस निज रूप का ध्यान करो |” 
आज हम भगवान कुष्ण को याद करते हैं। मेरे पास एक भाई आए। 
कहने लगे, गीता में कहीं यह नहीं लिखा कि मेरा ध्यान करो, वे कहते हैं 
सिर्फ उसका ध्यान करो | यह क्या बात है? मैंने कहा, यही बात समझने 
वाली है। मेरे उस निज रूप का ध्यान करो, वे कहते हैं। आखिर एक ही 
का manifestation (व्यक्त रूप) हैं, अवतार और संत। बिजली एक ही है। 
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कहीं आग जलाती है, कहीं बरफ जमाती है । 018565 (अलग अलग पहलू) 
हैं। उन्होंने (भगवान कृष्ण ने) कहा, “कालो 5अस्मि/ यह सब खाए हुए हैं 
(मेरे)। दशम गुरु साहिब ने कहा, "काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल 
हैं।/' - दसम ग्रंथ (पृ. 36) उन्होंने (भगवान कुष्ण ने) कहा, "मेरे उस निज 
रूप का ध्यान करो | बात वही है। त्रिगुणातीत हो जाओ। अनुभवी पुरुषों 
की कमी से यह सारे भेद-भाव बने हैं। एक सूफी संत फरमाते हैं : 

यक हकीकत जल्वागर दर कुफ्र औ इस्लामरन ओ बस, 

इख्लिलाफाने-मज़ाहब जुमला आऑहाम अस्त औ बस। 





अज़ तअस्सुब कास-ए-शैख़ औ बहमन शुद जुदा, 
वर्ना दर-मैख़ाना यक साकी आओ यकृ जाम अस्त आओ बस। 
-- दीवाने-हाफिज 

ता'स्सुब और तंगदिली के कारण भाई-भाई के प्याले जुदा हो गए 
वरना एक ही नशा है, प्रभु का। तो बात यह है कि हम सब जागती ज्योति के 
पुजारी हैं, चाहे किसी समाज में हों | '.।९॥' एक ही आ रही है। मुख्तलिफ 
समाजों में महापुरुष आए। जो उनसे मिले, वे कॉलिज में दाखिल हो 
गए। जब तक अनुभवी पुरुष रहे काम चलता रहा, नहीं तो तंगनजरी का 
सामान बन गया | मस्जिद भी खुदा का घर है, गुरुद्वारा भी खुदा का घर 
है। हजरत मुहम्मद साहिब के पास ईसाई लोग आए कि हमें गिरजे के लिए 
जगह चाहिये । उन्होंने आधी मस्जिद उन्हें दे दी । आज कोई दे सकता है? 
सोच लो आप। जो हमारे बड़ों ने किया, क्या हम वह करने को तैयार हैं? 
हरगोबिन्द साहिब ने क्या किया? गुरुद्वारे बनवाये, मंदिर बनवाये, मस्जिद 
बनवाई । पुराने मकान हैं शहरों में, वहाँ साथ मंदिर है, साथ मस्जिद है, 
साथ गुरुद्वारा है। श्री अमृतसर साहिब की बुनियाद मियाँ मीर साहिब से 
रखाई गई । जब भ्रम उठ गया, कहाँ का हिंदू, कहाँ का सिक्ख? यह तो हमने 
बनाए | 

यह (101912 5021 (परम लक्ष्य) है बाकी रहा पहला कदम, इंसान 
50081 ७भाषष्ट (अर्थात मिल-जुलकर रहने वाला प्राणी) है। कोई न कोई 
समाज बना कर रहेगा, नहीं तो ८०77५०० (भ्रष्टाचार) फैल जायेगी। 
इसलिये जिस समाज में हो, उसमें रहो, नई समाज खड़ी नहीं करो | आगे 
सात सौ से ज़्यादा समाजें हैं, और नई समाज बनाने की क्या जरूरत है? 
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हमारे हुजूर से कहा गया कि महाराज, आप नई समाज खड़ी करो | कहने 
लगे, "कुएँ आगे ही कई पड़े हैं, नया कुंआँ खोदने की क्या जरूरत है?” 
लाहौर की घटना है। एस पी एस के. हाल, शाह आलमी दरवाजे के बाहर 
एक नास्तिक ने सारे मज़हब वालों को दावत (निमंत्रण) दी कि तुम साबित 
करो कि मज़हब की जरूरत है। बड़ा दिलचस्प मजमून था। मैं भी गया, 
अगली कतार में बैठा था। सारी समाजों वालों ने बाहरी चिन्ह चक्रों को 
साबित (प्रमाणित) किया । हिंदू भाई ने बोदी-चोटी साबित की । मुसलमान 
ने अपना खतना साबित किया । ईसाई ने ann०ntmen (अभिषेक) साबित 
की, सिक्ख भाई ने पाचँ कक्के साबित किए, बुद्धों ने अपने चिन्ह-चक्र | 

वह नास्तिक उठा। कहने लगा, भाइयों! शादी करनी है। मतलब यह 
कि इष्ट को सामने रखकर, जिसको तुम मानते हो, पवित्र हाथों द्वारा, भाई 
हो, मुल्ला हो, पण्डित हो, पादरी हो, सौ-दो सौ के बीच आकर कह दिया 
कि आज से इनका संबंध जायज है। यही है न! रस्म एक हो या दूसरी, 
क्या फर्क पडता है? इस प्रकार की दो चार मिसालें देकर उसने सब पर 
पानी फेर दिया। मैं आगे बैठा था | मैने कहा, “भाई साहिब | अगर आपके 
हमख्याल दस-बीस हजार आदमी हो जाएँ, तो एक सोसायटी बनाओगे 
कि नहीं? फिर उसके कायदे-कानून रखोगे, देखोगे यह कानून ठीक 
नहीं, फिर उसे बदलोगे या नए कानून डालोगे। जिस से बचना चाहते हो, 
वही समाज बनाने लगे हो। ये अगर अपने-अपने समाज में रहें- पहला 
कदम तो ठीक है न? दूसरा कदम जो आत्मा और परमात्मा को जानने के 
मुत'ल्लिक है, वह उठाएँ।” वह कहने लगा, “आप ठीक कहते हैं।” वह 
नास्तिक था। मगर जब तक मैं लाहौर में रहा, वह मिलता बड़े प्यार से। 
यह सत्‌ की जगह है, सच्ची बात होनी चाहिए। इसमें किसी की निंदा नहीं, 
Truth is Truth (सच सच ही है)। 





एक नूर वै सभु जगु उपजिआ कउन भले को मंदे॥ 
- आदि ग्रंथ (बिभास प्रभाती कबीर, पु .1349) 
कर्मो के अनुसार कोई ऊँचा है, कोई नीचा। जिसने अनुभव को पा 
लिया उसकी सोहबत करो, 7९॥t ॥n५९rऽtandinए (सही-नजरी) को पा 
जाओ । कोई ज्यादा बना है कोई कम बना है- वह भी आगे तरक्की कर 
सकता है। यह जगत कर्म प्रधान है । आत्मा उस प्रभु की अंश है, मन के साथ 
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लगी पड़ी है, जीव बन रही है| मस्जिदें मुबारिक, मंदिर मुबारिक, गुरुद्वारे 
मुबारिक, गिरजे मुबारिक, यह नमूने बाहर समझाने के लिए बनाए गए थे। 
इनमें जाकर हमने इस बात को |18०॥1०४।|५ (अनुभव रूप में) समझना था 
कि यह शरीर हरिमंदिर है, जिस में दाखिल होकर हमने उस प्रभु को पाना 
है। ये मंदिर, मस्जिद वगैरह उन लोगों के लिए हैं जिनकी आँख अभी नहीं 
खुली । जिनकी आँख खुली है, उनके लिए शरीयत (बाहरी रस्म-रिवाज़) 
नहीं, उनके लिए यह शरीर हरिमंदिर है, 'B ody is the Temple of God.' 
हम सब एक 'ज्योति' के पुजारी हैं, 

जागल जौन जपै निस बाखुर 

- दसम ग्रंथ (33 सवैये, पृ .712) 
हम जागती 'ज्योति' के पुजारी हैं, कहते हैं उस ज्योति के सिवाय 
किसी और को प्रणाम न करो। अनुभवी पुरुष हमेशा एक होते हैं | हजरत 
मुहम्मद साहिब आए, वह वसीला (माध्यम) बने प्रभु को पाने का | परमात्मा 
ने जब चाहा मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो दो 185०5 (सूरतें) बने, एक 
'ज्योति', एक 'श्रुति' । वह प्रभु 'ज्योति स्वरूप' है, वह “श्रुति रूप' है। वह 
(व्यक्त प्रभु सत्ता) लहर है, वह (अव्यक्त) समुद्र है। लहर उभार में आई, यह 
संसार बन गया । हम उसके कतरे (बूँदें) हैं । हमारी जाति वही है, जो प्रभु की 
जाति है। मन के साथ लगे पड़े हैं । मानुष जन्म पाकर ही हम ऽ९1f-analysis 
करके (अर्थात चेतन को जड़ से अलग करके) अपने-आप का अनुभव 
कर सकते हैं, प्रभु को पा सकते हैं। और खालसा लोगों का राज होगा : 

पूरन जौन जगैँ घद मैं 
लब खालस वाहि नखालस जानँ॥ 
- दसम ग्रंथ (33 सवैये, पृ .712) 





रूहानी पुरुषों का राज होगा, जिनकी आँख खुली है, 'who have inner 
eyes to see what is what.' आँख खुली वाले के पास बैठो, तुम्हारी भी 
आँख खुल जाएगी | जिसकी आँख बंद है, उनके पास बैठने से क्या होगा? 
वह प्रभु जिसको हम एक कहते हैं, वह एक है नहीं, एक किसी चीज 
को बोध कराता है, 
एक कहाँ नी है नहीं, दूड कहाँ नी गारि। 
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- कबीर साहिब, बीजक (साखी, पृ .94) 

हम 171 (सीमाबद्ध) हैं, 17110 1७715 (सीमित परिभाषा) में बयान 

करेंगे न! 
हरि बिअंदु हउ मिति कर वरनउ किआ जाना होइ कसो रे 
- आदि ग्रंथ (सोरठ म.5, पु .612) 

जो सत्‌ का स्वरूप हो गया, वह उस एक का, जिसके ज्योति और 
श्रुति m़anf०5६॥४।00ऽ (प्रकट स्वरूप) हैं, उसकी प्रतीति कराता है, उससे 
जोड़ देता है। 

रे मन ऐसी कर सन्यासा। 

मन को उपदेश दे रहे हैं, हे मन! ऐसा सन्यास कर। सन्यास क्या? 
जिससे आसा-मनसा सुन्न हो जाए। घर-बार छोड़ने का नाम सन्यास 
नहीं | '€ ५९५।7९।९५५,' कामना विहीन हो जाओ, कोई कामना न रहे | 'The 
very silence sprouts forth into light and the very silence becomes 
४५००8) (अर्थात चुप की जमीन बने तो ज्योति का विकास होता है, अंतर 
नाद का अनुभव प्राप्त होता है)। चुप की ज़मीन बनाओ। कैसा सन्यास 
करो? आगे कहते हैं : 

बन से सदन सबै कर समझो, 
मन ही माहिँ उदासा। 

घर को जंगल समझो | रात जंगल ही है । जिनकी रातें बन गई, वे बन 
गए, जिनकी रातें बिगड़ गई, वे बिगड़ गए | जिस विद्यार्थी ने रातें जागकर 
पढ़ाई की, वह आलिम (विद्वान) बन गया, जिस पहलवान ने रातें वर्जिश 
में गुजारी, वह पहलवान बनकर सामने आ गया। जो भक्त रातें जाग कर 
रोते-चिल्लाते रहे प्रभु के लिए, वे भगवान बने | शाम अँधेरा पड़ने से दिन 
चढ़ने तक, जिसका समय ८०1४० (वश) में है, वह इंसान बन सकता है। 
हम क्या करते हैं? खाना-पीना और फिर ख़रटि लेकर सो जाते हैं। गुरु 
साहिब कहते हैं : 

फरीदा राति कथूरी वंडीऐ 
- आदि ग्रंथ (सलोक संख फरीद, पृ.1382) 


कस्तूरी बाँटी जाती है, जो जागता रहे वह ले ले। जिन की आँखें 
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बंद हैं, वे क्या लेंगे। दिन को काम करो, रात को जंगल समझो | जिसका 
लेना-देना है, प्रभु ने जोड़ा है, खुशी से पालो | रात को छुट्टी कर दो। प्रभु 
की याद में उसकी गोद में सो जाओ | घर-बार छोड़कर जंगल जाने की 
जरूरत नहीं | रात को जंगल समझो | सब घर-बार को छुट्टी कर दो | प्रभु 
की याद में लीन हो जाओ। यह सन्यास बता रहे हैं। आज से हम ऐसा 
करना शुरू कर दें, तो हमारी जिंदगी बदल जाए। 

यह किताबों में लिखी हुई चीजें पड़ी रह जाती हैं। जानना काफी नहीं 
दिमागी तौर पर, उसको ।।४९ करना है, जिंदगी में ढालना है। रात जंगल 
है, दिन को काम करो, अपने जीवन से फायदा उठाओ, जिस गरज के लिए 
मानुष देह मिली है। रोज़ देखो, दिन भर मैंने क्या किया है? जरा नज़र 
डालो अपने आप पर कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। जो चीजें रुकावट बनती हैं, 
उस मकसद को पाने में, उन्हें दूर करो । चुन-चुन कर अपनी त्रुटियों को 
निकालो । 

'A strong man revels in his strength and a weak man wonders 
how he ० 1 (अर्थात एक पहलवान ताकत के नशे में झूमता है और 
कमजोर आदमी हैरान होता है कि उसमें इतनी ताकत कहाँ से आई)। 
पहलवान जब बन जाता है, तो सारी दुनिया देखती है कि यह किंगकाँग 
बन गया, दारा बन गया, रुस्तम बन गया | वह एक दिन में नहीं बना, रातें 
जाग जागकर बना है। तो घर को जंगल समझो | जंगल में जाएँ, तो घरबार 
की छुट्टी हो जाती है न! लेना-देना खुशी से निभाओ। कर्मो के अनुसार 
प्रभु ने जोड़ा है, 

करमी वहै कलाम 
- आदि ग्रंथ (सारंग वार म 4, पु.1241) 

उसकी कलम हमारे कर्मो के अनुसार चलती है। 

जल की जटा यौग की मज्जन, नैम के नखुन बढ़ाओ। 

सुनार की जटा होती है न! जत का मतलब है, जीवन की पवित्रता, 
chastity 0f |€, उसकी जटा बनाओ । ब्रह्मचर्य की रक्षा जिंदगी है, उसका 
पात करना मौत है। उस पर मकान बनेगा, उसकी दीवारें रेत की न हों। 
तुम जी सकोगे । तुम्हारा दिल-दिमाग साबुत रहेगा | बड़ी भारी कीमती चीज़ 
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है। सूखी रोटी खाते रहो, तो किसी टॉनिक की जरूरत नहीं | पहली बात 
है, जत की जटा बनाओ। आप कहेंगे फिर गृहस्थी क्या करें? गृहस्थी की 
भी मर्यादा है, शास्त्रों में लिखी है। एक फर्ज (कर्तव्य) उसमें बाल-बच्चों 
का पैदा करना भी है, सारे फर्ज नहीं । हमने गलत समझा है। यह विषय 
विकारों की मशीन नहीं (गृहस्थ जीवन)। संयम का जीवन बनाओ | एक दो 
बाल-बच्चे हो गए, उनको पालो, बनाओ । आप बनो और सारे मिलकर प्रभु 
को पाओ । फिर कहते हैं योग का मज्जन करो । 'मज्जन' कहते हैं, स्नान 
को | प्रभु से जुड़ना है, तो सबको दुनिया को निकाल दो | नहाने धोने का 
मतलब है, बाहर की मैल धोना। योग 'युज्‌' धातु से निकला है, इसका 
मतलब है जुड़ना । जब हटोगे सब तरफ, से, तभी उससे जुड़ोगे | यही स्नान 
करना है। बड़े तरीके से समझा रहे हैं : 
ता न-शूर्ई-ए-दस्ल अज दुनिया मयावर यादे-हक्रक, 
दर शारीअल नीस्त जायज़ व वज़ू करदन नमाज़। 

जब तक दुनिया से हाथ नहीं धो लेते, प्रभु की याद में न बैठो क्योंकि 
जब तक वजू न कर लो, नमाज़ जायज नहीं। पहले दुनिया से हाथ-मुँह 
धो लो | हिंदू भाइयों में कहते हैं, स्नान करके पूजा करो | ख्याल को हटाना 
सब तरफ से, यह असल स्नान है। आगे कहते हैं, नियम के नाखून । फौज 
का कमांडर ही न हो, तो फौज तितर-बितर हो जायेगी। तो कमांडर है, 
नियम। वखतै उपरि लड़ि मुए, गुरुवाणी में आता है। वकृत पर नौकरी 
बजाओ । भजन का वक्त है, बैठ जाओ | ड्यूटी का वक्त है, ड्यूटी दो | € 
are 4071, हम बह रहे हैं। कभी किया, कभी न किया, कभी बैठे, कभी न 
बैठे। अगर एक वकत मुकुर्रर कर लो प्रभु की याद का, जब वह वकत आए, 
तो अपने आप चित्त-वृत्ति उस तरफ लगेगी। कोई ठिकाना मुकर्रर कर 
लो कि उसमें सिवाय प्रभु की याद के कोई काम नहीं होगा। जब जाओगे, 
ख्याल लगेगा | यह हमारी ७1००१०१] तांशी ०५1165 (व्यावहारिक कठिनाइ्याँ) 
हैं।तो जत की जटा बना लो | जपु जी साहिब में उपदेश देकर कहते हैं : 

जवु पाहाय धीरजु सुनिआरु॥ 
- आदि ग्रंथ (जप जी 38, पृ.8) 





सुनार की दुकान में पहारा होता है। वह न हो तो सोना कहाँ गलाए | 
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धीरज, 9०४०1०८ से लगे रहो | धीरज न हो तो दो दिन किया, फिर कुछ न 
बना, तो छोड़ दिया | यह नहीं , लगे रहो | इसका कुछ मतलब है| '81055०6 
are the pure in heart, for they shall 50९ (0१.' उसको कोन देख सकता 
है? जिसका हृदय पवित्र है। धीरज, योग का मज्जन और नियम- यह तीन 
चीजें धारण करो | रात को जंगल समझो | यह सलाह सब मनुष्य जाति के 
लिए है। सन्यास आसा-मनसा के सुन्न हो जाने का नाम है, किसी भेस 
(बाहरी रूप) का नाम सन्यास नहीं। असल बात यह है कि पिछले जमानों 
में सच्ची ब्रह्मचर्य की रक्षा होती थी। 25 वर्ष तक बाहर जंगल में, आश्रम 
में रहकर वेदों-शास्त्रों के ज्ञाता होने के बाद गृहस्थ आश्रम में आते थे। 
एक-दो बाल बच्चे हुए, तो जंगलों की राह लेते थे- वानप्रस्थ | वहाँ वे उस 
हकीकत को पाते थे, जो पा लेते थे। फिर (सन्यास लेकर) जगह-जगह 
फिरकर लोगों को बताते थे। आजकल तो पेट-प्रचार है। किसे ने खोती 
वाही, किसे ने पोथी वाही । यह हालत बन गई है | तो घर को जंगल बनाओ | 
जो घर में रहकर उदास है, वह गंगा के निर्मल जल के समान है। रोज 
स्नान करो, प्रभु से जुड़ो | वह (प्रभु) रह जाए या तुम | यह स्नान है असल। 
और क्या करो? 
ज्ञान गुरु आनम उपदेशों नाम विभूत लगाओ। 

ज्ञान गुरु, गुरु से जो ज्ञान का अनुभव मिलता है। ज्ञान किसको कहते 

हैं? पढ़ने-लिखने-विचारने का नाम ज्ञान नहीं । 
गिआनु धिआनु धुनि जाणीऐ अकथु कहावै स्रौइ॥ 
- आदि ग्रंथ (सिरीराग म.1, पृ .59) 

अंतर में 'ध्वनि', 'नाद', जो 'पऽic ०f the Sए॥९7९ऽ' या 'उद्गीतः 
हो रहा है, उसके अनुभव करने का नाम ज्ञान है। वह अनुभव कौन देता है? 
धुन आवे गगन ते सो मेरा गुरुदेव। फिर क्या कहते हैं? 

गुर गिआन अंजन खरचु नेत्री पाइआ॥ 
अतरि चानणु अगिआनु अँधैरु गवाइया॥ 
- आदि ग्रंथ (माझ म.1, पु .124) 
गुरुमुख भक्ति क्या है? 
गुरुमुखि भगति करहु सद प्राणी॥ 
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हिरदै प्रगास्रु हौवै लिव लागैँ॥ 
- आदि ग्रंथ (रामकली म 4, पु .880) 

यह गुरु का ज्ञान है, अंतर में जो प्रकाश हो रहा है, उससे जुड़ो। 
ज्ञान गुरु आतम उपदेशों नाम विभूत लगाओ । 'विभूत' क्या है? रोम-रोम 
में उसकी झंकार सुने । प्यार जागता है, तो रोम-रोम में प्यार आता है कि 
नहीं? उसका अनुभव मिलेगा, ठंडक आएगी। तो कहते हैं, ऐसा सन्यास 
करो । कोई जिक्र किया है किसी समाज का इसमें? 

परथाइ साखी महा पुरख बौलदै साझी सगल जह्ानै॥ 

- आदि ग्रंथ (सोरठ वार म.4, पृ .647) 

जो खालसा बनाया, उसका मतलब था, 1५९३] 181 (आदर्श पुरुष) 
बनें | समाजों के लेबल तो पीछे लगाए। सिक्ख समाज भी जो है हमारा, 
यह लेबल (बिल्ला) लग गया है। जानने वाले बहुत कम हैं । 

अलप अहार खुलाप सी निद्रा दया छिमा लन प्रीति॥ 
- दसम ग्रंथ (रामकली पातसाही 10, 2) 

इसके लिए कौन सी मददगार चीजें हैं, दुनिया में? अल्प आहार। कम 
खाओ | हजरत मुहम्मद साहिब कहते हैं, "भूख से एक लुकमा (ग्रास) कम 
खाओ |“ शेख सा'दी साहिब कहते हैं, "पेट का आधा हिस्सा रोटी से भरो, 
चौथा हिस्सा पानी से और चौथा हिस्सा खाली रहने दो | स्वामी जी महाराज 
फर्माते हैं कि जो 'शब्द' का रस लेना चाहता है वह एक वक्त खाए। हम 
खाते हैं खूब। क्यों साहिब? तो नींद किसके घर जाए? संयम का खाना 
होगा तो वक्त पर उठोगे भी। सुल्प सी निद्रा, और थोड़ी नींद। आदमी 
चेतन हो जाता है, तो जिस्म सोता है, वह नहीं । हजरत मुहम्मद साहिब से 
सवाल किया गया, आप सोते हो कि नहीं? कहते हैं, मेरा जिस्म सोता है, 
मैं नहीं सोता | तन में खुफ़्त न कि जाने मन। आत्मा तो चेतन स्वरूप है, 
भई! ७४१०९१७ करके (सिमटकर) आम हालत (सामान्य अवस्था) में सुरत 
या आत्मा कठ में आती है, तो इंसान सपने देखता है और नाभि में आती 
है, तो गहरी नींद सो जाता है। वे (महात्मा) चैतन्य रहते हैं। वे जागते में 
सोते हैं, दुनिया की तरफ से और सोते में जागते हैं। यह है आदर्श! तो यह 
चीजें मददगार हैं, कम खाना, थोड़ी नींद । और क्या? दुनिया के मुत'ल्लिक, 
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तीन चीजें और: दया, क्षमा, तन प्रीत। 
दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। 
तुलसी दया न छोडिये, जब लग घट मैं प्राणा 

दया करना सीखो | दया किसको कहते हैं? घर पर तो दया, दूसरों 
पर दया नहीं? साथ के भूखे मर रहे हैं, तुम खा रहे हो। दया कहाँ हुई? 
दया वहाँ भी होनी चाहिये। अपना बीमार है सख्त, दूसरा भी बीमार है। 
दूसरे को पहले [९९7९१०९ दो, फिर अपने को दो। दशम गुरु साहिब के 
सब लड़के मारे गये, तो माता पूछती है, “मेरे बच्चे कहाँ हैं?” तो कहते हैं, 

इन पुत्रन के शीश पर वार दियै सुल चार 
- श्री गुरु प्रताप ग्रंथ (दशम पातशाही, धर्मपत्नी से मिलाप) 

दया है न! दूसरों के ऊपर अपना सर्वस्व वार दिया। उन्होंने कोई 
तख्त बनाया? कोई जायदाद बनाई? कहते हैं यह सारे मेरे बच्चे हैं । यह 
सारे महापुरुषों की वाणी में है जो प्रभु की तरफ गए। 

क्राइस्ट (ईशु मसीह) बैठे थे। उनकी माता पीछे से आई । लोग कहने 
लगे कि तुम्हारी माता आई है। कहने लगे, यह सब मेरी माताएँ हैं। यह 
आदर्श रहा, सारे महापुरुषों का। वे चले गए, तो पीछे लिखी हुई किताबें 
रह गई, लेबल लगा लिए जिनके लिए हम झगड़ते रहते हैं। तो दया, 
पहले बात। दूसरी बात क्षमा। किसी का कसूर है, तुम माफ कर दो । लोग 
1०४४०० चाहते हैं कि इंसाफ (न्याय) होना चाहिए । इंसाफ में दिल से मैल 
नहीं जाती। मेरे अपने जीवन का वृत्तांत है। मेरी पत्नी आ रही थी। स्टेशन 
पर किसी जेब कतरे ने उसका बटुवा निकाल लिया। मैं स्टेशन पर उसे 
लेने गया था, वहाँ जो सिपाही पहरा दे रहे थे, उन्होंने देखा। पता लगा 
तो उसने बटुवा फेंक दिया। सिपाही उसको थाने ले गया। मुझे कहने लगा, 
तुम भी चलो | मैंने कहा, मैं क्या करूँगा? चीज़ मिल तो गई? कहने लगा, 
यहाँ रोज चोरी होती है। 

खैर, वहाँ गए, थाने में | घंटा भर बैठे, किसी ने पूछा तक नहीं। मैंने 
वहाँ थानेदार से कहा , मैं तो जाता हूँ | Tam not concerned with this, 
बटुवा भी तुम ही रखो, मुझे नहीं चाहिये | उसने मेरा बयान रिकॉर्ड किया 
(लिखा) | फिर कोर्ट में गए | सारी जिंदगी में, मैं पहली बार कोर्ट गया | मेरे 
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पास थानेदार बैठा था। कहने लगा, इंसाफ होना चाहिये | मैंने कहा, भई 
इंसाफ भी है और रहम भी, दो चीजें हैं | दीवे के नीचे अँधेरा होता है और 
बल्ब के ऊपर अँधेरा होता है। इंसाफ में दिल से मैल नहीं जाती, रहम में 
धोई जाती है। अब वह चोर कहने लगा, यह सरदार साहिब तो छोड़ते है, 
यह (पुलिस वाले) नहीं छोड़ते। दया हो तो क्षमा हो, दया न हो तो क्षमा 
कहाँ? बच्चा गंदा हो जाए तो क्या करते हैं। मार देते हैं? खैर मैंने जज 
से कहा, If you can find any way to let him off, I have no objection. 
(यदि तुम इसको किसी तरह छोड़ सको तो मुझे कोई आपत्ति नही)। ऐसी 
बात है? जज ने पूछा। मैंने कहा, हाँ। फिर उसने पुलिस से पूछा कि इसके 
खिलाफ कोई और मुकद्दमा है? कहते हैं, नहीं । उसने कहा, इसे चेतावनी 
देकर छोड़ दो। अब वह चोर जहाँ जाए, यह कहे कि यह न होते तो हम 
पकड़े गए थे। एक ही क्षमा से कितने इंसानों पर असर पड़ा। दया मन में 
न हो तो क्षमा कहाँ! ऊपर से कहता है, जी, कोई बात नहीं | दिल में कहता 
है इसकी जड़ें काट दो | एक और चीज- प्रेम | प्रेम प्रभु है। आत्मा उसकी 
अंश है, यह भी प्रेम का स्वरूप है। इसकी प्रकृति है, कहीं न कहीं लगकर 
रहेगी । इसने जागती ज्योति के साथ लगना था, लग गई दुनिया के साथ। 
दशम गुरु साहिब ने सब समाजों का जिक्र करते हुए कहा : 
साचु कहाँ सुन लेैहु सभै 
जिन प्रेम कीओ तिन ही प्रभ पाइओ॥ 
- दसम ग्रंथ (अकाल उसतति, पु .14) 
और महात्माओं ने भी यही कहा है। कबीर साहिब कहते हैं : 
कर साहिब ले प्रीत रे मन, कर साहिब से प्रीत 
- कबीर साहिब की शब्दावली, भाग 2 (चितावनी, शब्द 35, पृ 40) 

और, 'Those who do not know love, cannot know God.' हम 
पूजा-पाठ क्यों करते हैं? कि हमारे अंतर में प्रभु का प्यार जागे। और 
किसलिये करते हैं? सूखी नमाज़ पढ़ी, पूजा की, बातें कीं, भोग पड़ा, ख़त्म 
हुआ। चलो भई, तुम कौन। तो अल्प आहार सुल्पसी निद्रा, दया, क्षमा, तन 
प्रीत। ये गुण होने चाहियें | और क्या हो? 
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शील को धारण करो | शील अर्थात पवित्रता, और साथ में संतोष | 
जितनी इच्छाएँ बनी हैं, उसी पर रोक दो | कहीं तो खड़े हो जाओ | देखो 
कि तुम्हारी यह चीजें कहाँ तक जायज बनी हैं? तुम्हारे साथ क्या जायेगा? 
खड़े हो जाओ, तभी सोचोगे न कि कहाँ जा रहे हो? हमें होश ही नहीं कि 
क्या करना है? संतोष से सब के साथ गुजारा करो | अगर यह qualification 
(गुण) होगी, तो त्रिगुणातीत अवस्था को लुम पा जाओगे । भगवान कृष्ण ने 
गीता में इशारा दिया है, 'हे अर्जुन! तीन गुणों के पार चल। पिंड, अंड, 
ब्रह्मड में चक्कर काटते रहोगे। जब तक इससे परे नहीं जाते, काम नहीं 
बनता | अपने व्यवहार में शील और संतोष को धारण करो | 

काम क्रोध अंहकार लोभ हठ, मौह न मन सौं लियावे। 

जेती मन की कल्पना, काम कहावे सोय । कामना-विहोन हो जाओ । कामना 
में कोई रुकावट बने, तो क्रोध आता है। हमारी कोई कामना हो, उसमें जाहिर या 
दरपरदा कोई रुकावट हो, तो क्रोध आता है, क्रोध क्या है? तुम्हारी इच्छा 
में रुकावट का बनना, है वह कामना ही। आगे अहकार है, मैंने ज़रूर लेना 
है, मेरी हेठी (मान-हानि) न हो जाए। पाप मूल अभिमान ।सब पापों का मूल 
अभिमान है, मैं-पना। और कहते हैं, हठ को छोड़ दो । 'यह ठीक है, इसी को 
wa ०५ (सिद्ध) करना है'- यह छोड़ दो । एक होती है बाहर की जकड़, 
उसका त्याग करो | एक होती है दिल की जकड़, उसको ८३०४९ करो 
(बदलो) | किसी सिद्धांत को, गलत या सही हो, सिद्ध करना- यह छोड़ 
दो | और मोह, मोह का सवाल ही नहीं | जिस्म छोड़ना है, लेना-देना ख़त्म 
करो | 

कामना में रुकावट बने, तो कहता हे, मैंने जरूर लेना है। पानी चल 
रहा हो नाली में , उसमें पत्थर डाल दो तो टकरायेगा | उसमें दो चीजें बनेंगी, 
एक झाग, दूसरा शोर। जब क्रोध आ जाये, तो इंसान आहिस्ता नहीं बोल 
सकता, ऊचा-ऊँचा बोलता है और बोलते हुए मुँह में झाग आ जाती है। 
चीज़ मिल जाये, तो मोह बन जाता है, उसको छोड़ना नहीं चाहता। और 
हठ को छोड़ दो। 

लब ही आवतम लल को दरसे परम पुरख को पावे। 
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कहते हैं, तभी प्रभु के दर्शन तुम कर सकते हो | तो सब से बड़ी चीज 
है, प्रेम । अब बैसाख का महीना भी सुन लो। 





वैसाखि धीरनि किउ वाढीआ जिना प्रैम बिछोहू॥ 
- आदि ग्रंथ (माझ म.5, पु .133) 
प्रभु प्रेम है। आत्मा की जात (अस्तित्व) में प्रेम है । उसमें कुदरती प्रभु 
से मिलने का भाव है। अगर यह (आत्मा) बाहर से हटे, तो कुदरती तौर 
पर उधर जायेगी। बाहर से कैसे हटे? 
गूह वसि गुरि कीना हउ घर की नारि॥ 
गुरु ने इस घर को मेरे ८०४7०] (वश) में कर दिया है। मैं इस घर 
की रानी हूँ, रानी | कहते हैं, कितनी नौकरानियाँ मिलीं? कहते हैं, 
दसर दासी करि दीनी भवारि॥। 
- आदि ग्रंथ (सूही म .5, पु .737) 
पाँच कर्म इंद्वियाँ मिलीं , पाँच ज्ञान इंद्रियाँ। ये मेरे हुक्म पर चलती हैं । 
तो हमारी जात में प्रेम शामिल है। इसका गुण है, अपने प्रीतम से जुड़ना। 
आत्मा, प्रभु से जुड़ना चाहती है। इसको संतुष्टि नहीं होगी, जब तक यह 
अपनी जात से न मिले। 
वैसाखि धीरनि किउ 
कहते हैं, बैसाख का महीना आ गया है, फसल कटी पड़ी है तुम्हारी । 
प्रभु से दूर पड़े हो। तुम्हें धीरज कैसे आ सकता है, उसके बगैर। तुम 
उससे कटे पड़े हो, कैसे तुम जीवन गुज़ार रहे हो? कैसे भूल गये, तुम? 
आगे बयान करते हैं : 
हरि साजनु पुरखु विसारि क॑ लगी माइआ धोहु॥ 
- आदि ग्रंथ (बारहमासा, माझ म.5, पृ .133) 
प्रभु से दूर हो गये हम, उसे भूल गये और माया हाथ धोकर हमारे 
पीछे लग गई । 'माया' नाम है भूल का। यह भूल कहाँ से शुरू हुई? 
एहु सरीरु मूलु है माइआ॥। 
- आदि ग्रंथ (मारू म.3, पु .1065) 
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हम देह धारी हैं न, देह नहीं | मगर देह का रूप बन रहे हैं | बड़ी भारी 
भूल है, यह। 
माइआ मौहि सभौ जगु सोइआ भरमु कहहु किउ जाई॥ 
- आदि ग्रंथ (गउड़ी पूरबी म.5, पृ .205) 
तो कहते हैं, तुम कटे पड़े हो, प्रभु से। तुम्हारी जात प्रेम है। प्रेम 
चाहता है, प्रभु से मिलना। उससे मिले बिना तुम्हें धीरज कैसे आ सकता 
है? रुकावट क्या बन रही है? माया हाथ धोकर तुम्हारे पीछे लगी है। भूल 
में फंस गये। अब सवाल आता है, हमने देखा ही नहीं, उसको । भूला हुआ 
अगर सामने आ जो, तो फिर प्यार जाग उठता है न? वह प्यार किसी और 
जगह, गलत जगह लग गया, दुनिया के साथ। वही दीन-इमान बन गई । 
नतीजा क्या? जहाँ आसा, तहाँ वासा | 
यह दर्द भरी कहानी है। फसल तो बाहर कटी पड़ी है। महात्मा देख 
कर कहते हैं, तुम उस प्रभु से कटे पड़े हो। तुम्हारी जात में प्रेम है। तुम 
उसकी अंश हो। मालिक को भूल गये। इसलिये कहते हैं, प्रभु को भूलना 
जो है, यही सब ख़राबियों की जड़ है। 
परमैसर वे भुलिआँ विआपनि सभे रौग॥ 
बैमुख होए राम ले लगनि जनम विजौग॥। 
- आदि ग्रंथ (माझ म.5, पु .135) 
यही बात है। तो कहते हैं, 
हरि साजनु पुरखु विसारि क॑ लगी भाइआ धोहु॥ 
- आदि ग्रंथ (माझ म.5, पु .133) 
'साजन' किसको कहते हैं? 
आदि, मध्य, जौ अन निबाहे, सौ साजन मैरे मन चाहे। 
कौन? प्रभु | वह हमारा जीवन आधार है। उसको हम भूल गये | 
पुत्र कलत्र न संगि धना हरि अविनासी औहु॥ 
- आदि ग्रंथ (बारहमासा, माझ म.5, पृ .133) 
पुत्र है, स्त्री है, बच्चे हैं । ये प्रारब्ध कर्मो के अनुसार प्रभु ने जोड़े हैं। 
खुशी से लेना-देना निभाओ। जिनको मालूम है, वे कहते हैं, हाँ भई, ले 
चल । मालूम नहीं, इसलिये मुश्किल बनी पड़ी है। तो कहते हैं, बाल बच्चे, 
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स्त्री, यह 'पूर्व जन्म के मिले संयोग, ये हमेशा साथ नहीं रहेंगे । लेना-देना 
खत्म हुआ, सब अपने राह। 
कौन काहू को मील, जगन मेँ झूठी देखी प्रील। 
सब कॉऊ अपने सुख को लागे, क्या दारा क्या मीता! 

खुशी से लेना-देना निभाओ और अपने घर जाओ। रुपया-पैसा 
जायदादें भी यहीं रह जायेंगी । किस के साथ गईं? लाखों वाले लाखों छोड़ 
गये, करोड़ों वाले करोड़ों - 

पापा बाझहू होवै नाहीं मुझआ साथि न जाई॥ 
- आदि ग्रंथ (आसा म.1, पु 417) 
कौन जायेगा साथ? 
हरि अविनासी ओहु॥ 

वह प्रभु, जो हमारी आत्मा का संगी और साथी है, वह तुम्हारे साथ 
जायेगा | जिसकी उसके साथ बन आई वह उसकी गोद में जायेगा। जि. 
सका दुनिया में प्रेम लग गया वह दुनिया में आ गया, चाहे इस दुनिया का 
प्रेम है, परलोक का है, कहीं का है। ब्रह्मण्ड में चक्कर खायेगा। यह सब 
मनुष्य जाति को उपदेश है। यही चीज़ हम भूल रहे हैं। समाजें इसलिये 
बनाई गईं कि हम समझें । मैंने इसीलिये यहाँ कोई समाज नहीं बनाई । 
सारे महापुरुष पुकार-पुकार कर कहते हैं, मगर हम सुनते नहीं । बनावटों 
में लगे रहते हैं। वही स्कूल अच्छा है, जिसमें बहुत लड़के इस गति को पा 
जायें । 

पलचि पलचि सगली मुई झूठ धंधै मोहु॥ 
- आदि ग्रंथ (बारहमासा, माझ म.5, पृ .133) 

एक होता है काम, एक होता है धंधा। धंधे का नाम है चेष्टा, 
बंधन कहो | काम नहीं, मोह बुरी चीज़ है। एक काम छोड़ जाओ, खिचा 
रहे, यह करना है, वह करना है- यह छोड़ दो। जो करना है करो । झूठै 
धंधे मोहु। झूठे, जो साथ नहीं जाने वाले, उसमें खिंचा पड़ा है, मोह में फस 
रहा है। उसका नतीजा? जहाँ आसा तहाँ वासा। बार-बार दुनिया में आता 
है। प्रभु अविनाशी से जुड़ो। यह चीजें बदल जाने वाली हैं 
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नदरी आवै तिसु सिंउ मोहु॥ 
किउ मिलिए प्रभ अबिनासी तोहि 
- आदि ग्रंथ (बिलावल म.5, पु .801) 
कि जो कुछ नज़र आ रहा है, उससे हमारा मोह लगा पड़ा है। हे 
प्रभु, यह नाशवान चीजें हैं। जो नाशवान चीजों में सुरत लगी पड़ी है, तू 
अविनाशी है, तेरे साथ कैसे जुड़ सकती है? साई दा की पावणा, इद्दरों 
पुटना ते उद्दरों लावणा। 
इकसु हरि के नाम बिनु अगै लईअहि खोहि॥ 
- आदि ग्रंथ (माझ म.5, पु .133) 
हरि का नाम, परिपूर्ण परमात्मा का नाम जो है- नाम के धारे खंड 
ब्रह्मंड | जो खंडों-ब्रह्मंडों को लिये खड़ा है, उससे लगे बिना, अगला जीवन 
बरबाद कर देता है, यहाँ आने का सामान कर लेता है।'What profits a 
man if he gains possessions of the whole world and loses his own 
50॥।?' सारी दुनिया के मालिक बन गए, अगर वह (प्रभु) नहीं मिला, तो 
क्या है? यहाँ की चीजों का सामान करते रहे, बार-बार आने का सामान 
करते रहे। मानुष जन्म पाया था, प्रभु को पाने के लिए। जिसने पाया है, 
उसकी सोहबत से तुम भी पा सकते हो | 
नानक सलिगुरु मिले न अखी वेखै 
- आदि ग्रंथ (सोरठ म.3, पु .603) 
उसके महारस को पाने से सब दुनिया के रस दिल से निकल जाते हैं । 
इह रस छाडे उह रसु आवा॥ 
उह रसु पीआ इह रसु नही भावा॥ 
- आदि ग्रंथ (गउड़ी पूरबी कबीर, पृ .342) 
इस तरह हम दुनिया में फंस रहे हैं । हम यह परवाह ही नहीं करते कि 
एक दिन मरना है। मरना है, तो मर जाएँगे। अब तो, 'खाओ-पीयो, मजे 
करो । अक्लमंद वह है, जो £07९५ से (दूरदर्शिता से) काम ले, 


दे लम्मी नदरि निहालीऐे।। 


- आदि ग्रंथ (आसा म.1, पु 474) 
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देखे कि इसका हशर क्या है? जो हमेशा साथ रहे उसकी तरफ कोई 

तवज्जोह नहीं, जो क्षणभंगुर है, लेना-देना है, वह दीन-ईमान बन गया। 
दयु विसारि विगुचणा प्रभ बिनु अवरु न कोइ॥ 
- आदि ग्रंथ (बारहमासा, माँझ म .5, पु .133) 

'दयु' कहते हैं प्रभु को। उसको भूल कर तुम जन्म बरबाद कर रहे 
हो | “प्रभु बिनु अवरू न कोइ।' प्रभु के बिना तुम्हारी आत्मा का कोई साथी 
नहीं । इसीलिए कहा, 

सांत जनहु मिलि भाईहौ सचा नामु समालि॥ 
तौसा बंधहु जीअ का ऐथै औथै नालि॥ 
- आदि ग्रंथ (सिरी म.5, पृ 49) 

दोनों जहानों का तोशा है। यहाँ भी, मरकर भी। हम उधर तवज्जोह 

नहीं करते | पहले कहा न, 
वैसाखि धीरनि किउ 
- आदि ग्रंथ (माझ म.5, पु .133) 

तुम प्रभु से कटे पड़े हो, वहाँ वापस जुड़ने का सामान करो | तुम और 
दूर जा रहे हो। महापुरुषों की वाणी विचारने के लिए है। बड़ी भारी ७५० 
(मूलभूत) चीज़ वे पेश करते हैं। 

प्रीतम चरणी जौ लगे लिन की निरमल सोडा 
- आदि ग्रंथ (बारहमासा, मांझ म.5, पृ.133) 

दुनिया में रहकर, जिन्होंने घर को जंगल की तरह समझा है, जिनकी 
प्रभु प्रीतम से लौ लग गई, उनकी सोह (समाचार) सुनकर भी खुशी होती 
है। दुनिया में कोई ऐसा है, जो उसको पा गया है। जो पा गया, उसकी 
९५4०० (मार्ग दर्शन) से हम भी पा सकते हैं। कुदरती बात है। जिधर 
देखो- आलिम-फाजिल, ग्रंथाकार, प्रचारक, सभी भुलानो पेट के धंधा। 
यह कबीर साहिब कहते हैं। आगे क्या कहते हैं? 

नानक की प्रभ बैनली प्रभ मिलहु परापति होइ॥ 
- आदि ग्रंथ (बारहमासा, मांझ म.5, पृ .134) 
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कि जो प्रभु को पा गए उनकी सोह सुनकर चित्त बड़ा प्रसन्न होता है। 
हे प्रभु, हमें भी अपने चरणों में ले लो । प्रार्थना कर रहे हैं | प्रार्थना आखिर 
कबूल होती है। जो दिल से माँगोगे, प्रभु देगा। 

पिता कपालि आगिआ इह दीनी बारिकु मुखि माँगै स्रौ देना॥ 
- आदि ग्रंथ (मलार म.5, पु .1266) 

“बंदा जो मुझ से माँगेगा, मैं उसे दूँगा,” यह कुरान शरीफ कहता है | 
कहते हैं, जो पा गए हैं, उनसे मिलकर हम भी पा जाएँ। आगे मतलब की 
बात कहते हैं : 

वैसाखु खुहावा लाँ लगै जा संतु मेट हरि सरौइ॥ 
- आदि ग्रंथ (बारहमासा, माझ म .5, पु .134) 

बैसाख का महीना तब सफल होगा, नई जिंदगी का आरंभ जो हो रहा 
है। तभी सफलता को पाओगे कि जिसने पाया है, उसकी सोहबत (संगति) 
मिले | मिलने से नहीं, भेटने से। मिलना और भिटना, दो पंजाबी लफज 
हैं। मिलना तो हुआ खाली मिलना। भेटना है, दिल से दिल को राह बनना, 
receptive होना | 

संतन सिंउ मेरी लेवा देवी संतन सिंउ बिउहाया।। 
- आदि ग्रंथ (सोरठ म.5, पु .614) 
अगर ऐसा महात्मा भेट्या जाए, 
दरसनु भेटल पाप समि नासहि हरि सिउ देइ मिलाई 
- आदि ग्रंथ (रामकली म.5, पु.915) 

कहते हैं, बैसाख का महीना है, नई जिंदगी की शुरूआत है | कोई संत 
मिल जाए, तो काम बन जाए। जो निकला है, वही इस भूल से निकालेगा, 
जो जुड़ा है प्रभु से, वही हमको जोड़ेगा | 

रांतसंगि अंतरि प्रभु डीठा॥ 
- आदि ग्रंथ (गउड़ी सुखमनी म.5, पु.293) 
और, 
संतन मौ कउ पूंजी राउपी 
- आदि ग्रंथ (सोरठ म.5, पु .614) 
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वह बिठाकर सत्‌ की पूँजी देगा। सुनने से मुक्ति नहीं, करोड़ बार 
सुन लो। जो लिखा है, उसको न करो, तो क्या है? लोग खाली सुनने का 
महातम (महिमा) समझते हैं । सुना है, समझो, उस पर अमल करो, तब तो 
फायदा है। सुन भी लिया, लेकिन जीवन वैसा ही है, वही है चाल बेढ़ंगी, 
जो पहले थी सो अब भी है। 
तो यह बैसाख का महीना था। यह उसकी शिक्षा है, किसी समाज में 
रहो, हरेक महापुरुष ने यही कहा है। गुरु अर्जन साहिब ने, गुरु नानक साहिब 
ने उच्चारण किया है, बुल्हेशाह ने भी किया है। सारे महापुरुषों ने अपनी- 
अपनी जगह किया है | मतलब यह कि लोग किसी तरह समझ जाएँ | आखिर 
क्या कहते हैं? कि हमारे कहने का मतलब सिर्फ लोगों को समझाना है। 
जिनि जिनि नामु धिआइआ तिन के काज सरे॥ 
कि जिन्होंने 'नाम' का अभ्यास किया, उनके सब कार्य सँवर गए। 
हरि गुरु पूरा आयाधिया दरगह साचि खरे॥ 
जिनको पूरा गुरु मिल गया, हरि का रूप जो था, वे मालिक की 
दरगाह में शोभा पा गए। 
सार सुखा निधि चरण हरि भउजल्ु बिखमु वरे॥ 
सुखों का समुद्र मिल जाएगा उनको, संसार-सागर से तर जाएँगे | 
प्रेम भगति लिन पारईया बिखिअआ नाहि जरे॥ 
प्रेम भक्ति उनके अंदर जाग उठेगी। दुनिया की, माया की जहर उन 
पर असर नहीं करेगी। प्रेमी को कुछ नहीं पता, कौन आया, कौन गया। 
हजारों में वह एकांती है, हजारों में वह बैरागी है। 
कूड गए दुबिधा नस्री पूरन सचि भरे॥ 
- आदि ग्रंथ (बारह मासा, माझ म.5, पु .136) 
नाशवान दिल से हट गया। कूड़ नाशवान को कहते हैं, 
कूडु राजा कूड परजा कूडु सभु संसारु॥ 
कूडु कूड नैहु लगा विसरिअआा करलारु॥ 
किसु नालि कीचै दौसनी सभु जगु चलणहारु॥ 
- आदि ग्रंथ (आसा म.1, पु 468) 
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कहते हैं, कूड़ (नश्वर) निकल गया दिल से, दुविधा नसी। दो चिती 
नहीं रही | जब देखा कि वही सब में है, आँख खुल गई | संत की कृपा से, 
पूरण सचि भरे पूर्ण सत्‌ को पा गए। 

पारब्रहमु प्रभु रोवदे मन अंदरि एकु धरे 

एक ब्रह्म है, एक पारब्रह्म है। ब्रह्म तक माया है। ब्रह्म से पार जाना है, 

तीन गुणों के पार। उस आनंद में इंसान लीन हो जाता है। 
माह दिवस मूर भलै जिस कउ नदारि करे। 

वही महीना, वही दिन, वही मुहूर्त अच्छा है, जिन पर मालिक दया 
करे । जो मालिक की नजर करके पा गया, संतों की कृपा से, उसका जीवन 
सफल है । 

नानकु मंगै दरस दानु किरपा करहु हरे॥ 
- आदि ग्रंथ (बारह मासा, माझ म.5, पृ.136) 

कहते हैं, हे प्रभु ! हम यही दान माँगते हैं कि तेरा दर्शन नसीब हो। 
मानुष जन्म पाकर यह हमारा ।५०३। (आदर्श) है। आज बैसाखी का दिन है। 
आप ने समझा, क्या करना है? क्या कर रहे हो? जागती ज्योति के पुजारी 
बनो, उसके दास बनो, और किसी को आँख में न लाओ । बाकी सब बदल 
जाने वाले हैं। जिनके अंतर रोशनी आई, वे दुनिया को रोशन कर गए। 
उनकी तालीम को कायम रखने के लिए यह समाजें बनीं | जो उनमें जाग 
उठे हैं, उनकी कद्र करो | तालीम वही है, "7७४ 1५ ००९' (सत्य एक है) और 
उसके लिए ४५९ 1४६ (सच्चा, सुच्चा जीवन) चाहिए | "Truth is above 
all; true living is still above Truth. 

अर्थात सत्‌ सब से ऊपर है, पर सच्चा जीवन सत्‌ से भी ऊपर है। 
दशम गुरु साहिब आखिर कहते हैं कि वह महीना, वह दिन, वह मुहूर्त 
मुबारिक है, जिसमें हमने उस प्रभु को पा लिया। 


CEE) 
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2. 
संतों की होली 


दुनिया में हमेशा एक दौर चलता रहता है। सच और झूठ की हमेशा लड़ाई 
होती है। सच को दबाने के लिए झूठ बड़ी कोशिश करता है कि वह किसी 
न किसी तरह से दरपरदा हो जाये (छुप जाए)। मगर सच एक ऐसी चीज़ 
है, कभी दरपरदा न हुई, न हो सकती है; आखिर निकल आती है। तो यत्न 
इस बात का होना चाहिए कि सच क्‍या है, उसको जानो | किसी के कहे पर, 
सुने-सुनाये पर नहीं, बल्कि अपनी आँखों से देखो, अपने कानों से सुनो । 

भक्त प्रहलाद थे। उनका पिता हिरण्यकश्यप कहता था कि मैं ही 
परमात्मा हूँ, मुझे सब पूजो | जो गर्जमंद लोग थे, जो असूल से गिरे हुए 
लोग थे, उन्होंने मान लिया कि यह (हिरण्यकश्यप) खुदा है। सब को पेट 
की पूजा चाहिये, गर्जो की पूर्ति चाहिये । मगर जो असूल परस्त थे, प्रहलाद, 
उसने देखा, भई, मेरा राम सब में है। उसी का यह भी बनाया हुआ है। यह 
कहता है उसको छोड़ो, मुझे पूजो । उसने इस बात की परवाह नहीं की । सच 
का पुजारी था। कितनी भी उस पर सखि्तयाँ की गई, मगर उसने परवाह 
नहीं की। उसका कारण कि वह प्रभु का पुजारी था, दुनिया का पुजारी 
नहीं था, गर्जा का पुजारी नहीं था, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिये 
सच को दरपरदा नहीं करना चाहता था। आप को इतिहास बतलाता है 
कितनी-कितनी तकलीफे उसको दी गई । एक वाकिआ उनके जीवन में यही 
है, जो कल आप पर भी था, वह क्या? होली! होली किसकी याद में है? सच 
और झूठ की लडाई है। और सच की फ॒तेह (विजय) का जिकर है। प्रहलाद 
का पिता यह चाहता था कि यह मुझे पूजे । वह कहता है, नहीं, मैं तो राम 
का पुजारी हूँ, वह प्रभु जर्रे-जर्रै में है। कई तरीकों से उसने उसको दुख 
दिया, मगर उसने एक नहीं सुनी। वह देखता है कि सारी दुनिया भी अगर 
मुखालिफ हो और एक पूर्ण पुरुष, प्रभु जिस [०।९ (केन्द्र, स्थंभ, मकज) 
पर बैठा है, वह उस की तरफ हो, उसको क्या डर है : 
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जामि गुरू हौइ वलि लख बाहे किआ किजइ॥ 
- आदि ग्रंथ (सवैये म .4, पु .1399) 

वह देखता है कि प्रभु उसका आधार है। बच्चा देखता है कि मेरी 
माता मेरे साथ है। हजार लोग डरायें, उसको यह कहें, वह कहें, मगर वह 
शेर है | वह शेर है, अपने आप पर नहीं, अपनी माता के आधार पर | इसी 
तरह जो अनुभवी पुरुष है, वह देखता है, मेरा मालिक मेरे सिर पर है। 
मेरे सिर पर ही नहीं, मुझे (1०० कर रहा है। उसके आधार पर वह जी 
रहा है। सारी दुनिया उसको मारने के लिये आये, तो भी बेपरवाह है और 
फिर माता उसको मरने कैसे देगी? तो यह वाकिआ है कि जब प्रह्लाद 
किसी तरह से बाज़ नहीं आता, तो उन्होंने उसे मारने की एक नई तरकीब 
निकाली | प्रह्लाद की एक बहिन थी, होलिका | होलिका को यह वर था कि 
अगर वह आग में बैठे, तो वह जल नहीं सकती थी। उसने सोचा कि यह 
बच्चे को गोद में लेकर आग में बैठ जायेगी। बच्चा जल जायेगा और यह 
बच जायेगी। चुनाचें ऐसा ही किया गया। बड़ी सी चिता तैयार की, बहुत 
सारी लकड़ियों का ढेर लगा कर उसमें आग लगा दी और होलिका प्रह्लाद 
को गोद में लेकर बीच में बैठ गई | 

नतीजा क्या हुआ? रात को लोगों ने बड़ी खुशियाँ कीं, शुक्र है, बला 
दफा हुई । जो हिरणाकश्यप के पुजारी थे, उन सबने बड़े गाने बजाने, नाच 
रंग किये, वाह वाह, शुक्र है, खात्मा हुआ, प्रह्लाद का । जब दिन चढ़ा, देखा 
तो प्रह्लाद बचा हुआ था, होलिका जल गई थी | फिर दुख मनाने लगे, मुँह 
काले करने लगे, हाय-हाय करने लगे। तो उसकी याद में यह होली का 
दिन है, यह इस का महातम है कि आखिर सच की जय है और झूठ की 
हार है। तो आप सब, सच के पुजारी हो कि झूठ के? ज़बान से आप कुछ 
भी कहो, दिल तो कहेगा भई, सच ही कहेंगे, हम सब सच के पुजारी हैं। 
सत्संग में जाते हैं, सत्‌ को तलाश करने के लिये | झूठ के पुजारी नहीं, तो 
यह याद रखो- जो सच है, वह कभी छुप नहीं सकता । हजार बादलों में भी 
वह अपनी चमक दे जाता है| सिर्फ देखने वालों की जरूरत है, यदि आँख 
हो तो। एक बात याद रखो, जो संत-मत का असूल है, उससे गुमराह न 
हो | वह क्या है? 
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जब लग न देखूं अपनी नैणी, 
तब लग न पतीजूं गुरू की बैणी। 

किसी के कहे पर एतबार नहीं करो | सुनोगे तो बहक जाओगे | दूसरे की 
आँखों से देखोगे, तो किसी जगह के नहीं रहोगे | बोलोगे तो मारे जाओगे | 
जबान को काबू रखो । कुछ निकालो नहीं जबान से, जब तक तुम्हारा अपना 
तजुरबा न हो। ज़्यादातर दुनिया क्या करती है? एक इंसान कहता है, वह 
दूसरे को कहता है, दूसरा तीसरे को और वह चौथे को कहता है | पहले थी 
राई | राई का बना दाना, दाने का तरबूज और तरबूज का पहाड़ बन गया। 
तो सुनी-सुनाई बात पर कभी मत जाओ | हमारे हुजूर बाबा सावनसिंह जी 
महाराज थे। अकाली भाई यह फर्माया करते थे कि इन की आँखों में न 
देखो, ये जादू कर देते हैं। आज आप को पता है, दुनिया क्या कहती है? 
कि इन को देखो ही नहीं, काल आ जायेगा। भई, काल तो है। 

काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल हैं॥ 
- दसम ग्रंथ (अकाल उस्तत 1/253) 

वह तो काल का भी काल है, भई! काल की जो दुविधा है, आओगे, 
सामने बैठोगे, सुनोगे। बात बड़ी साफ है। साफगोई, साफ दिली से बयान 
किया गया है | उसमें तो कोई दुविधा है नहीं ना? दिल मान जाता है | इसलिये 
जो आते हैं, वे जाते नहीं। जो सुनी-सुनाई पर नाच रहे हैं, वे रोते हैं। 

मुझे जालंधर जाने का इत्तेफाक हुआ | वहीं बहुत सारे भाई इकट्ठे हो 
गये , पाँच-सात सौ, हजार के करीब | सत्संग हुआ, सत्संग में हुजूर बाबा 
सावनसिंह जी महाराज की याद बनी, तो चार आदमी सत्संग ख़त्म होने पर 
बेइख्तियार उठ खड़े हुये | कहने लगे, महाराज! हम तो आप को देखने से 
डरते थे। मैंने कहा, क्यों? कहते हैं, यह काल का रूप है। मैंने कहा भई, 
आप को पाँच नाम मिले हैं, उच्चारण करो | काल होगा, तो भाग जायेगा | 
तो हमेशा याद रखो, सच के पुजारी बनो | इसमें किसी को रियायत नहीं । 
सच वह है , जो सामने आये | '^ tree is known by the fruit it bears.' (पेड 
की कीमत उसके फल से है) | अगर उसमें फल नहीं हैं, हजार ७१५१1११ 
(प्रचार) करो, फल नहीं पडेगा | 

तो कल का दिन, जो आपने देखा था, होली का, वह इसी बात का 
निर्णय था कि सच की हमेशा जय है। उसको अपनी आँखों से जब तक 





44 त्यौहारों का महत्त्व 


न देखो, ला-गर्ज होकर, गर्ज की पट्टियाँ खोलकर, तब तक वह सच, 
सच नजर नहीं आता। नहीं तो आम देखने में भी फर्क पड़ता है। जैसी 
ऐनक चढ़ाओगे, वैसा नजर आयेगा। 0"८-5०७००५७१ 1१69 (पहले से 
धारणा बनाकर) लेकर मत आओ। देखो, क्या है? हकीकत साफ होगी, 
दिल खिंचेगा। क्योंकि सच है न, सच खेैंचता ही है। वहाँ रियायत किसी 
की नहीं है। तो होली का दिन, आज कई भाइयों पर रंग भी पड़े हैं। कई 
के मुँह काले भी हुए होंगे। होली का त्यौहार मनाना, जो रंग गुलाल उड़ाते 
हैं, वह इसलिये उड़ाते हैं कि होलिका मर गई। जो झूठ के पुजारी हैं, वे 
हाय-हाय करते हैं। जो सच के पुजारी हैं, सिक्ख भाइयों में, आपको पता 
है, होला निकालते हैं, खुशी करते हैं कि सच की जय हो गई है। भई, होला 
तो मनाओ, लेकिन होली मत मनाओ। 
यह तो हुआ बाहर का | अब संतों की नजर से होली क्या है? वे देखते 
हैं कि सारी दुनिया होली खेल रही है। मगर जो होली ये खेल रहे हैं, वह 
कैसी होली है, जिसमें जीव जब से प्रभु से बिछुड़ा है, तब से घर नहीं जा 
सका। तो वे दोनों बातों को सामने रखकर पेश करते हैं कि कैसी होली 
दुनिया खेल रही है और कैसी होली खेलने से जन्म-मरण ख़त्म होता है। 
आपके सामने एक-दो महापुरुषों की वाणी रखी जायेगी | पहले स्वामी संत 
शिवदयाल सिंह जी महाराज की वाणी, जिसमें इस बात का बड़ी खूबसूरती 
से निर्णय किया गया है। हम तो भई सच के पुजारी हैं, सच कहीं से लो। 
बिगड़ी को अब भी बना लैं, क्‍यों मूरख सुख मेँ सोया 
अब तक सीया उम्र बिनाई, भंग को भाड़े पूंजी गंवाई, 
क्या लेवे तू अब अंगडाई, कुछ गुण प्रीतम के गा लो, 
अब तक मुंह नहीं धोया, क्‍यों मूरख सुख में सोया। 
क्या फिरता तू इधर उधर है, खोई मूढ असली डगर है, 
अब तक आया नहीं सबर है, क्यो घर-घर झाडै जाले, 
पा स्तन है मूरख खोया, क्यों मूरख सुख में सीया। 
अब भी वू कुछ सौच समझकर, बीवी हुई एक नज़र कर, 
मोती चुन ले छोड दे ककड, कयौँ बृथा देखे भाले, 
प्रीतम है मन में सोया, क्‍यों मूर्ख सुख में सीया। 
मालिक बैरा है घट अंदर, चाहे वू फिट ले मंदिर-मंदिर 
काशी मथुरा का बनकर बंदट वू उसको देख दिखाले, 
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काटेगा वही जो बोया, क्‍यों मूरख जग मैं सोया 
जब तक घट मैं तू नहीं ध्यावे, तब तक बृथा टक्कर खावे, 
सत्गुरु को तू कभी न पावे, विषयन की तू नस को दबाले, 
इसने है बेड़ा डुबोया, क्‍यों मूरख सुख गो. खोया 











जो अनुभवी पुरुष हैं है वे सब एक हैं। 'They are the children of 
..“.' (वे नूर के बच्चे होते हैं)। जब आते हैं, सब दुनिया को रोशनी 
दे जाते हैं। वे सामाजिक गुरु नहीं हैं, वे 'जगत्गुरु' हैं। अगर कोई भाई 
उनको किसी खास रंग में रंगना चाहता है या कहता है, तो यह तंग-नज . 
री है। वे सब मनुष्य जाति के लिए होते हैं, सब का उद्धार करने के लिए 
‘as a man problem, वे पेश करते है | वे सत्‌ के पुजारी होते हैं उनकी 
गर्ज न होलियों से है, न त्यौहारों से, न एक बात से है, न दूसरी से, न 
किसी को बनाते हैं, न तोड़ते हैं। हकीकत की राह दिखाते हैं, वे आँख 
खोलते हैं, जिससे वह हकीकत को देखने वाला हो जाता है | वे सब को सब 
बंधनों से आजाद करने आते हैं, बंधन में डालने नहीं आते | जैसे इन्श्यो . 
रेन्स एजेंट (बीमा करने वाला) जब आता है, बड़ी मीठी-मीठी बातें करता 
है। उसी नजरिये से करता है, जिस में लोग बरत रहे हों | कोई बिजनेस 
व्यवहारी हो, देखो, तुम्हारे पास रुपया हो जायेगा। जो बाल-बच्चेदार हों , 
देखो भाई , बाल-बच्चों के लिए कर लो, रुपया मिल जायेगा | शादी होनी 
है, रुपया इकट्ठा हो जायेगा | फिर कहते हैं, इन्श्योरेन्स (बीमा) करा लो | तो 
इसी तरह संत-महात्मा तरीके-तरीके से अपने ही मिशन का प्रचार करते 
हैं।न उन को गर्ज होली से है, न होलियों से | उनका अपना मिशन क्या 
है? पहले उसका सिद्धांत पेश करेंगे, फिर उसके बाद खोलकर समझायेंगे 
कि दुनिया कैसी होली खेल रही है और केसी होली खेलने से तुम प्रभु को 
पा सकते हो | उनका मिशन तो बिछुड़ी हुई रूहों को प्रभु से मिलाना है। 

उलरना सुरन का बीच मैँ नों द्वारां को 

और फंस जाना मन और इंदियौं का संग करक 

भोगों मेँ और फिर आना सचपुरुष दयाल का संत 

सतगुरु रूप धर कर और पहुँचाना सुरत का 

निज घर मैं शाब्द मार्ग की कमाई से, और वर्णन 

भैद रारनै और मुकामाल का। 

- सार बचन, पद्य (बचन 38, फागुन मास नवाँ) 
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इस शब्द का सिद्धांत यही है- कैसे रूह, मन इंद्रियों के घाट पर 
जकड़ी गई, अपने आप को भूल गई, प्रभु को भूल गई बाहर की रंग- 
रलियाँ मना-मना कर, होली खेल-खेलकर । इस हालात में जीवों को दुखी 
देखकर, उस मालिक के दिल में दया की लहर उठती है | वह किसी 901० 
(केन्द्र अर्थात्‌ मानव देह) पर इजहार करके, प्रकट होकर दुनिया को इससे 
निकालने आता है। किस तरीके से निकालते हैं? 'सुरत-शब्द मार्ग' से, 
जो सहज मार्ग है, सबके लिए, बच्चा, बूढ़ा, जवान, सब कोई कर सकता 
है।तो यह मिशन उनका है, जो हमेशा होता है | होली के त्यौहार को सामने 
रखकर वे बताते हैं कि दुनिया कैसी होली खेल रही है और कैसी खेलनी 
चाहिए? 

फागुन मास रंगीला आया। 
धूम धाम जग में फॅलाया॥ 

फागुन में हर तरफ फूल खिल आते हैं। बड़ी रंग-बिरंगी बहार होती 
है, बड़ा जी करता है बाहर घूमने को | घर बैठने को जी नहीं करता है। 
शेख-शादी साहिब कहते हैं कि अब बैठने की बहार नहीं , बाहर चलो मर्गज़ार 
में, वहाँ कुदरत अपना इजहार कर रही है | उसके नशे को लो, अब कोने 
में बैठने की जरूरत नहीं है। तो यह शायराना तरीका है | कहने का मतलब 
क्या है कि अब बाहर फैलाव में जा रही हैं इंद्रियाँ, रंग-बिरंगे नशे ले रही 
हैं। एक-एक इंद्री के आधार पर इंसान नाच उठता है, देखता है, नशे में 
हो जाता है। आँखे ऊपर चढ़ जाती हैं। तो नीचे पाँव अठखेलियाँ करते है। 
अहंकार में आया तो उसकी आँखें और भी टेढ़ी हो जाती हैं। जमीन पर 
चल नहीं सकता है। तो हर एक इंद्री के अधीन हुआ इंसान कितना फैलाव 
में, अपनी तरफ से बड़े रंग में, नशे में जाता है। 

कहते हैं, यह जिंदगी जो मिली है, यह एक फागुन मास है। हमारी 
आत्मा मन के अधीन होकर इंद्रियों के घाट पर फैलाव में जा रही है। बड़े 
नशे में जा रही है। इस नशे का हशर (परिणाम) क्या होगा? फैलाव में 
जो सुरत फैल रही है, बाहर के नशे और राग-रंग खेल रहे हैं, कहीं कुछ 
नाच-कूद हो रहे हैं, कई तरह की रंग-रलियाँ मना रहे हैं दुनिया के लोग। 
यह एक ऐसी होली है जो सारा जहान खेल रहा है। यहाँ कौमों, मज़हबों , 
मुल्कों का सवाल नहीं, यहाँ आत्मा-देहधारियों का सवाल है, जिनकी आत्मा 
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मन-इंद्रियों के घाट पर बाहर भोगों-रसों और नशे में जा रही है। यह 
होली है, जो हर एक इंसान खेल रहा है। 

घर घर बाजे गाजे लाया। 

झाँझ मजीरा डफ बजाया॥ 

बाहर लोग होली खेलते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, घरों घरों में यही 

हो रहा है। इंसान बच्चों में बैठा मस्त है। इंसान दुनिया का रूप बना बैठा 
है, प्रभु को भूल रहा है। कहीं खेह (मिट्टी) उड़ा रहे है, कहीं मिट्टी सिर पर 
डाल रहे हैं । कहीं नशों में पाँव जमीन पर टिकते नहीं हैं । घरों-घरों में ऐसी 
होली खेली जा रही है। सब इंद्रियों के भोगों-रसों में मस्त हो रहे हैं, इस 
नशे में चूर हो रहे हैं। घर-घर तबले और सारंगियाँ बजा रहे हैं, तराने 
गाये जा रहे हैं, पार्टी हो रही हैं, शाम को मीटिंग्स (सभाएँ) हो रही हैं। वहाँ 
वाह-वाह, वाह-वाह हो रही है और इसी में दुनिया मस्त है। यह होली है 
जो सब खेल रहे हैं। संतों की नज़र से कह रहे हैं कि जीव क्या कर रहे हैं । 

यह नर देही फागुन मास। 

सुरत सखी आइ करन बिल्ास॥। 

जैसे लोग होली बाहर खेल रहे हैं, रंग-तमाशे, नाच-रंग कर रहे 

हैं, इसी तरह यह मनुष्य देह हमें मिली है, हमारी सुरत भी ऐसी ही होली 
खेल रही है। इंद्रियों के भोगों-रसों में लम्पट हो रही है, नाच-नचा रही 
है, इंद्रियों के भोगों रसों में। काम आया, तो देखो उसकी शकल क्या बन 
जाती है। मोह आया, तो उसकी शकल कुछ और ही नजर आती है | कहते 
हैं, यह मनुष्य देही मिली है, हमारी आत्मा, जो सुरत है, मन और इंद्रियों 
के घाट पर यह अजीब होली खेल रही है। अपने आप की होश नहीं है। 
जो नाचते होते हैं, वे अपना मुँह भी काला करते हैं, दूसरों का भी करते 
हैं। आप भी रंगे जाते हैं, दूसरों को रंग कर खुश होते हैं। जिस रंग में 
आप रंगा है न- कोई कामी है, तो लोगों को काम के नशे में फसा रहा है | 
क्रोधी है, ईरष्यालु है, कहता है, भई, अपना हक्‌ हासिल करो, असूल के 
लिए लड़ मरो । हमने जिंदगी का नया असूल बना रखा है। यह सच्चा असूल 
नहीं है। सच का असूल तो मिलकर बैठना है। एक ही जायदाद के मालिक 
है, बॉट कर खाओ, इसके पुजारी मत बनो | मनुष्य देह हमको मिली है, 
हमारी आत्मा, इंद्रियों के भोगों-रसों में होली खेल रही है। 
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मन इन्द्री संग खेली फाग। 
उन से सोई इत की जाग॥ 
मन के साथ सुरत लग गई, मन-इंद्रियों के साथ लगकर भोगों-रसों 
में यह फाग खेल रही है, होली खेल रही है। क्या नतीजा हुआ? उधर से 
सो गई, इधर को जाग उठी। वैसे आत्मा परमात्मा से कभी जुदा नहीं है, 
न हुई, न है, न हो सकती है। 
एका सेज विछी धन कचा 
धन सूली पिरु सद जागंता॥ 
- आदि ग्रंथ (सूही म .5, पृ .737) 
एक ही सेज पर, आत्मा और परमात्मा दोनों ही विराजमान हैं। एक 
ही सेज बिछी हुई है। मगर हमारी सुरत मन-इंद्रियों के घाट पर बाहर 
फैलाव में जा रही है, बाहर रंग-रलियों से हटे, अंतरमुख हो, तो इस का 
पिया हमेशा इसके साथ है, न कभी इससे जुदा हुआ न हो सकता है। इस 
होली खेलने का नतीजा क्या हुआ? इंद्रियो के भोगों-रसों में लम्पट होकर 
फैलाव में जाते हुए हकीकत की तरफ़ से सो गया, दुनिया में जाग उठा। 
जन्मों-जन्मों से, जब से हमारी सुरत दुनिया में आई, कब आई इसका 
हिसाब नहीं | आर्य सम्वत के हिसाब से मौजूदा पैदाइश (दुनिया) कोई चार 
अरब साल पुरानी है, पर यह अंदाज़ा भी इस प्रलय के बाद का है। पहले 
कितनी प्रलय, कितनी महाप्रलय हुई, कुछ पता नहीं । जब से हमारी सुरत 
उससे जुदा हुई, यह इंद्रियों के भोगों-रसों की रग-रलियाँ मनाती रही, होली 
खेलती रही | उस तरफ से सोई रही, यहाँ जाग उठी। नतीजा क्या हुआ? 
जहाँ आसा, नहा बासा। 
बार-बार दुनिया में आती रही। आप देखिये, संतों का नजरिया, 
कितनी खुशबयानी (वाकपटुता) से बयान कर रहे हैं। हकीकत को खोलकर 
पेश कर रहे हैं। अरे भई, तुम क्या होली खेल रहे हो? मना लिया बाहर 
का त्यौहार। अरे भई, तुम भी हर रोज़ होली खेल रहे हो। इस होली से 
हटो । सच के पुजारी बनो । अपनी सुरत को, जो बाहर फैलाव में जा कर 
रंग-रलियाँ मना रही है, इस तरफ से हटाओ । '९ ५९५।:९।९५५' (इच्छाओं 
को त्यागो), बुद्ध भगवान कहते हैं । सारे महापुरुष यही कहते हैं । तुम जितना 
इंद्रियों के फैलाव से हटोगे, उतना ही हकीकत की तरफ नजदीक आओगे। 
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जितना फैलाव में जाओगे, हकीकत से दूर हो जाओगे, दुनियादार बन 
जाओगे | यह है, असलियत | जिस भूल में दुनिया जा रही है, उससे जीवों 
को निकालने के लिये संत आते हैं। 
मन इन्द्री संग खेली फाग। 
उन से सोई इत की जाग॥ 
जब-जब महात्मा आये, वे यही पुकारते रहे, अरे भाई जागो! यही 
वेद भगवान कहता है: '^॥ke! Arise! and stop not until the goal is 
reached,' जागो! हम यहीं इंद्भियों के भोगों-रसों में सो रहे हैं। यहाँ जाग 
रहे हैं, वहाँ सो रहे हैं । कहते हैं, उधर से, उस तरफ से जागो! यही कबीर 
साहिब फर्माति है : 
जाग पियारी अब का सोव, 
रन गई दिन काहे को खोवै। 
- कबीर साहिब की शब्दावली, भाग 2 (शब्द 2, पु .26) 
मनुष्य जीवन का दिन चढ़ा है। वकत है तेरे जागने का, इंद्रियों के 
घाट से हट कर हकीकत की तरफ मुँह करने का। अरे भई, अब तो मनुष्य 
जीवन मिला है, अब क्यों सो रही है? सब महापुरुष यही कहते हैं। गुरु 
अर्जन साहिब ने फर्माया : 
उठि वंजु वदाऊड़िया चै किआ चिरु लाइआ॥ 
- आदि ग्रंथ (आसा म.5, पु 459) 





हे रास्ते के मुसाफिर! उठ, जाग! तू क्यों देर कर रहा है। मनुष्य 
जीवन हाथों से जा रहा है। हर दिन, हर घंटा, हर घड़ी तुम्हें उस आखिरी 
तबदीली (परिवर्तन) के, जिसको मौत कहते हैं, नजदीक ला रही है, तू अब 
भी सो रहा है। कब जागेगा? कितनी हमदर्दी के लफज हैं। संत पूर्ण पुरुष 
हैं, उनमें प्रभु बोलता है। वह (प्रभु) कहाँ मिलता है? जंगलों , बियाबानों में 
तीर्थो-तटों पर, ग्रंथों-पोथियों में नहीं, वह साधु की ज़बान पर बोलता 
है। जन्मों-जन्मों से अंतर में सो रहे हो। बाहर होली खेलने का तुम्हें क्या 
मजा मिला? प्रभु से बिछुड़े, अब तक घर नहीं गये । 
जग मँ आ संजोग मिलाया। 
लोक लाज कुल चाल चलाया॥ 
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जगत क्या है? एक खेल है, संयोगों का काम है, लेने देने का सामान 
है। जब खत्म होता है, सब कोई चला जाता है। 
कहा खु भाई मील है देखु नैन पस्रारि। 
इकि चाले इकि चालसहि सभि अपनी वार 
- आदि ग्रंथ (बिलावल म.5, पु .808) 

न कोई भाई है, न कोई बंधु, न माता, न पिता, न स्त्री, न पति, न 
बच्चा, न पिता, सब लेने देने के सामान हैं | सब सो रहे हैं | इसमें जो जाग 
उठा, हकीकत को पा गया। फिर कहाँ के बंधु, कहाँ के रिश्तेदार रह जाते 
हैं? सब आत्मा-देहधारी हैं। आत्मा प्रभु की अंश है। लेने-देने के सामानों 
के सबब से, यहाँ पर यह रिश्ते बन गये, उनको निभाओ। मगर हकीकत 
की नजर से तो सब लेने-देने का सामान हैं। संयोग के असूल से, यह 
सारा काम चल रहा है। कोई भाई है, कोई बंधु है। सब आत्मा-देहधारी 
हैं, सब में प्रभु है, सबसे प्यार करो | अगर 2४३९५ हो गये, तुम बंधन में 
आ गये । स्त्री के बंधन में आये, चाहे बच्चे के बंधन में आये या किसी और 
के, फिर तुम कहाँ जाओगे? जहाँ वह जायेगा । अगर तुम हकीकत परस्त 
हो, मर कर कहाँ जाओगे? हकीकत की तरफ! संत क्या नजरिया देते है 
और हमारा नजरिया क्या है? जो अनुभवी पुरुष हैं, वे तो इस हालत में 
से जाग उठते है | 

सोये बैठे खड़े उनाने।। कहे कबीर हम वही टिकाने॥ 
दुनिया अपनी ऐनको से देखती है। उसमें रंगती है, अपने 
comments (व्याख्या) देती है। हकीकत से वे भी दूर हो जाते हैं। तो बड़े 
प्यार से समझा रहे हैं कि यह संयोग का सिलसिला है। यही गुरु नानक 
साहिब ने जपुजी साहिब में बतलाया | 
रांजौगु विजौगु दुइ कार चलावहि लैखे आवहि भाग॥ 
- आदि ग्रंथ (जप जी 29, पृ .6) 

संयोग और वियोग दोनों असूल हैं । संजोग के जरिये मिलता है । वियोग 
के जरिये खत्म होता है, यहाँ से जाता है। यह दो असूल सारी दुनिया को 
चला रहे हैं । जो लेना देना है, उसके मुताबिक भाग्य बन रहे हैं। दुनिया का 
सिलसिला इसी तरीके से चल रहा है। यही स्वामी जी महाराज फर्मा रहे 
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हैं। सौ सयाने एक ही मत। उनका नज़रिया यह है दुनिया को देखने का- 
घर को भी और बाहर को भी। वहाँ तो आत्मा की नजर से देखा जाता है, 
उनको कभी भूल कर भी यह ख्याल नहीं आता कि यह मेरा रिश्तेदार है। 
जग मैं आ संजोग मिलाया। 

लौक लाज कुल चाल चलाया॥ 
दुनिया की चाल इसी तरह से चल रही है। कोई यहाँ उतरा कोई 
अगले स्टेशन पर उतरा | कोई चढ़ बैठे, कोई उतर गये | रात का समय 
हुआ, दरख्त के नीचे कई पंछी आ बैठे | दिन चढ़ा, सब अपनी अपनी राह 
चल पड़े। कौन किस का मीत? एक ही मित्र है, उसे रसूल कहो, परमात्मा 

कहो, प्रभु कहो, जो रसूल गुरु में प्रकट है, वह कहो | 

भोग रोग परिवार बँधानी। 
फगुअआ खेली होली ठानी॥ 
इंद्वियों के भोगों-रसों में फंसकर, बाल-बच्चों की attachment (मोह) 
में आकर यहीं फाग खेलते हैं। जहाँ आसा तहाँ बासा। तो किसके साथ 
लगें? उसके साथ जो फना (नाश) रहित है। यह सब बदल जायेंगे, कौन 
भाई, कोन मीत, कौन पुरुष । वहाँ बंधन कहाँ आयेगा? वह सबसे आज़ाद 
है और सबसे बँधा हुआ भी है, मगर आत्मा की नजर से, जिस्मों की नज़र 
से नहीं, रिश्तों की नजर से नहीं, हकीकत की नजर से। जिनकी वह आँख 
खुलती हैं, वे सभी काम करते नज़र तो आते हैं, मगर वे उन बंधनों में नहीं 
हैं। एक सँपेरा है, वह साँपों में रहता है मगर जहर के असर को कबूल नहीं 
करता । गले से भी लिपटाता है, मगर उसके ज़हर को नहीं लेता । दूसरा, 
जो सँपेरा नहीं है, वह पास से गुजरे और साँप फुकारा मारे तो जहर चढ़ 
जाती है। तो जैसा-जैसा इंसान, जिस-जिस रंग में रंगा है, उसकी सोह. 
बत का वैसा ही असर होगा। जेसी सोहबत वैसा रंग। तो महापुरुष क्या 
कहते है? भाइयों, हकीकत की तरफ से नजदीक आओ | लेकिन जो हमें 
हकीकत से दूर करे? 

गुजारे मात्र बरी इन मांहि। 
बड़ी साफूगोई की है। दुनिया में इंसान दुखी क्यों है? उसका कारण 
यही है । सेंट ऑगस्टीन ने कहा कि जो चीजें हमें बरतने के लिए मिली थीं, 
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यह शरीर, इंद्रियाँ, बाल-बच्चे , रुपया-पैसा, जायदादें , उन्हें हम भोगने 
लग गये। इनमें हमें थोड़ी रंग-रलियों का नशा तो आता है, मगर यह 
रंग-रलियाँ असल में हमारी अपनी ही सुरत का इजहार हैं। जहाँ एकत्र 
हुई वहाँ सुखी होंगे, जब बिछुड़े, दुखी हो गये। मगर इन का नतीजा, हशर 
क्या हुआ? बार-बार दुनिया में आते रहे। कहते हैं, बाल-बच्चों , स्त्री, 
दोस्त, मित्र, रुपये-पैसे के बंधन में भूल रही है दुनिया, होली खेल रही है। 
बताओ, ऐसी होली किस काम की है, जिसने तुमको प्रभु से जुदा कर रखा 
है? इन से काम लो। यह काम लेने के लिए तुमको दिये, भोगने के लिये 
नहीं | तुम आत्मा हो, आत्मा ने प्रभु का रस लेना है, प्रभु के पुजारी बनो । 
जिसके अंतर उसकी चाह है, वही तुम्हारा बंधु है, वही भाई है। 
मैरे हरिं प्रीलम की कोई बाल सुनावै 
सो भाई सी मेय बीरा। 
- आदि ग्रंथ (गौंड चउपदे म 4, पृ.861) 

यह उनका कुनबा है। उनका भाई-बंधु कौन है, जो भी उस प्रभु के 
पुजारी हैं, घर-बार के भाई बंधु नहीं भई! घर प्रह्लाद का भी था | पिता हो 
सकता है हकीकतपरस्त हो, बच्चा न हो | पिता डॉक्टर हो सकता है, बच्चा 
डॉक्टर न हो। जरूरी नहीं, हो सकता है, नहीं भी होता। हकीकतपरस्त 
बनो | देखो आँख खोल कर, बात क्या है! जहाँ झलक (ज्योति की) नजर 
आयेगी, वहाँ परवाने जायेंगे। यह एक जगह की बँधी हुई, एक कौम और 
समाज से बँँधी हुई नहीं । 

बाहरी रंग-रलियों में हम भूल रहे हैं। हो सकता है एक 'ज्योति' आज 
लुहार के घर में है, कल तरखान के घर में हो, परसों रंगरेज़ के घर में 
हो। यह कोई बँँधी हुई तो नहीं है। जहाँ पर 'ज्योति' जगेगी, वहाँ परवाने 
जायेंगे, चाहे हजार रोको। तो ऐसी चीजें फैलाव में ले जाने वाली हैं। जो 
दूसरों की आँखों और कानों पर एतबार करने वाले हैं, वह उनकी बन जाती 
है, संतों को जरा आराम हो जाता है। उनको छाँटना नहीं पडता । वही लोग 
आते हैं जो सचमुच हकीकतपरस्त हैं, बाकी नहीं आते | 

निंदा चौकीदार बिछाई। 
आन जीव धँसनै नहीं पाई॥ 
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तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं, अरे भई, किन रंगरलियों में जा रहे 

हो । हकीकत परस्त बनो । क्यों जीवन बरबाद कर रहे हो? 
धूल उड़ाई छानी ख़ाक। 
पाप पुन्य संग हुइ़ नापाक॥ 

नतीजा क्या हुआ? इंद्रियों के भोगों-रसों में फॅस गई और मलीनता 
बढ़ती गई । जीवन गंदा होता गया। जहाँ आसा, तहाँ बासा। मन भर मैल 
पहले ही चढ़ी थी, सेर और चढ़ गई। प्रभु कहीं बाहर नहीं । एक बल्ब हो, 
अगर आप उस पर स्याही के परदे चढ़ाते जाओ, तो रोशनी रहते हुए भी 
नजर नहीं आती । जितने चढ़ेंगे, उतनी ही गुम हो जायेगी । तो मन की सफाई 
पहली चीज़ है। यह शीशा है, इसको साफ सुथरा रखो। 

चुनर मेरी मैली भई। अब का पै जाऊ धुलान॥ 
- सार बचन, पद्य (बचन 27, शब्द 6) 

स्वामी जी महाराज ने फर्माया है, बड़े-बड़े घाटों पर गई, मगर कोई 
धुबिया मिला न सुजान। कोई सुजान धोबी नज़र नहीं आया। कोई मिला, 
इंद्रियों के साधन बतलाता रहा, बाहर । फिर! पर्दो में रहा । कोई मिला- ७]! 
£०7८९ को ०१६ करता रहा, हंगता (अहंकार) बढ़ती रही और आने-जाने 
का सामान बनता रहा। कोई गये, बाहरमुखी साधनों में लगाते रहे। जमीन 
की तैयारी में ही लगे रहे, बना कुछ भी नहीं | हकीकत को नहीं पाया | कहते 
हैं, बड़ी जगह गये, मगर कोई ऐसी हस्ती नहीं मिली जो हमारी सुरत, जो 
आगे ही इंद्रियो के भोगों-रसों में लम्पट हो रही थी, को मन-इंद्रियों से 
आजाद कर सके, बल्कि और सब इसी तरफ लगाने में लगे रहे। इससे 
निकलने का कोई सामान नहीं । कहते हैं, बड़े उदास चित्त हुए। आखिर एक 
सखी ने कहा कि हाँ, सत्गुरु है। ऐसा धुबिया है, जो धो डालता है। जब 
अनुभवी पुरुष के पास जायेगा, तो उसका पहले ही दिन का सबक क्या है? 
छोड़ो यह होली, चलो ऊपर। इंद्रियों का घाट छोड़ो। उसकी तालीम की 
'क-ख-घ' वहाँ से शुरू होती है, जहाँ दुनिया के फूलसफे (ज्ञान) खत्म हो 
जाते हैं । जितने दुनिया के फूलसफे हैं, उनका ता'ल्लुक इंद्रियों के घाट से 
है। तुम आगे ही इंद्रियों का रूप बने बैठो हो, जितने साधन इंद्रियों के घाट 
के है, उन्हें करने से आप इंद्रियों से ऊपर कैसे जा सकते हो? 
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लगाओ सुरत अस्थान अलख पर, 
जा कौ रटन महैशा। 
कबीर साहिब कहते हैं, अपनी सुरत को इंद्रियों के ऊपर, अलख 
पर लगाओ, जो इंद्रियों से लखा नहीं जा सकता। जहाँ महेश भी, शिव 
भगवान भी टेर (पुकार) रहे हैं। आप को पता है, शिव-नेत्र यहाँ (माथे) पर 
बनाई जाती है, नीचे नही, इंद्रियों के ऊपर । तुम भी अपनी सुरत को वहाँ 
लगाओ। तब लुम इंद्रियों से ऊपर आओगे। 
इंद्री जिल पॅच दोख ते रहत॥। 
- आदि ग्रंथ (गउड़ी सुखमनी म.5, पृ .274) 
जो इंद्रियों को दमन कर ले, वह पाँचों दुखों से-काम, क्रोध, लोभ, 
मोह, अहंकार के हमलों से बच जाता है। फिर कहा, 
दसर इंद्री करि राखे वासि॥ ना क॑ आवमै होइ परगासखु॥ 
- आदि ग्रंथ (गउड़ी गुआरेरी म.5, पु 236) 
जो दस इद्रियों को दमन कर ले, अंतर्मुख कर ले, ऊपर आ जाये, 
ज्योति प्रकट हो जायेगी | वह कोई दूर नहीं, सिर्फ ¡१४९1५०० का सवाल 
है, बाहर से हटो | सब महात्माओं का यही उपदेश रहा है और अब भी है। 
किसी महापुरुष की वाणी लो, सब महापुरुष यही कहते हैं। ईसाई महात्मा 
कहता है, 1 ye shut the ten doors of the body, you will see the light 
of heaven,' अगर तुम इस जिस्म के दरवाजों को बंद कर लो, बाहरमुखी 
फैलाव से हट जाओ, तो तुम्हारे अंतर में उस प्रभु की ज्योति' जगमगा 
उठेगी, जो वहाँ आगे ही मौजूद है- सिर्फ हम बाहरमुखी हैं। सारी उम्र 
इंसान बाहर भटकता रहता है, मगर हकीकत से दूर रहता है। हकीकत 
कहीं दूर नहीं, हम में है, मगर ।४०।५।०० (अंतर्मुख होने) का सवाल है। 
उधर से सोया रहा, इधर से जागता है। जब अनुभवी पुरुष मिलता है, वह 
अंदर से जगा देता है, बाहर से हटा देता है। नजरिया तो यह है। बताओ 
हम कहाँ हैं? कौन सी होली मना रहे हैं? और वे कौन-सी होली मनवाना 
चाहते हैं? क्या इन बाहरी रंग-रलियों में हम सुखी हैं? बिल्कुल नहीं । जिस 
से पूछो, वही दुखी है। 
नानक दुखीआ सभु रांसारु॥ 
- आदि ग्रंथ (रामकली की वार म.3, पु .954) 
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हे नानक! सारा जहान ही दुखी है। स्वामी जी महाराज ने फर्माया 

हैः 
सुरत तू दुखी रहे हम जानी॥ 
हम जान रहे हैं कि तू दुखी है। कब से? 
जा दिन ते तुम शब्द बिसारा। मन संग यारी ठानी॥ 
- सार बचन, पद्य (बचन 14, शब्द 10) 

जुदा हुई, मन की यारी की, मन ने इंद्वियों के भोगों-रसों में लम्पट 
किया, तब से तुम दुखी हो गये, हकीकत से दूर हो गये | इसी तरह बतलाते 
हैं: 


सो सुखिया जिस नाम आधारु॥ 


महापुरुषों की एक वाणी है । 'If thine eye be single thy whole body 
shall be full ०f 1९॥t.' (अगर तुम्हारी एक आँख बन जाये तो तुम्हारे सारे 
जिस्म में नूर भर जायेगा)। भरा हुआ तो अब भी है। उस ७९३४।५ को और 
उस शान को, जो तुम्हारे घट-घट में है, अगर तुम पा लो तो बाहर की 
दुनिया भूल जाये | '७॥ glory and beauty lies within you.' 
इह रस छाडै उह रसु आवा॥ 
उह रसु पीआ इह रसु नही भावा॥ 
- आदि ग्रंथ (गउड़ी पूरबी कबीर, पृ .342) 
तुलसी साहिब बयान करते हैं कि जब हम पिंड, अंड से ऊपर ब्रह्मंड 
में गये, वहाँ बड़ी खूबसूरत दुनिया है। गुरु नानक साहिब ने ज्ञान खंड में 
उसका बयान किया है । कई ७४०५९५ (दुनियायें) बन रही हैं, ऐसी लाबयान 
चीजें हैं, जो बयान में नहीं आ सकतीं | तो कहते हैं, जब हम 'ब्रह्मंड' से भी 
पार 'पारब्रह्म' में पहुँचे, तो फिर यह समझा कि यह 'ब्रह्मंड' तो बहुत निम्न 
है। यह उनके बयान हैं, जिन्होंने देखा है। हम बाहर लम्पट हो रहे हैं, इसी 
में रंग-रलियाँ मना रहे हैं । सुखी कैसे हो सकते हैं? आप देखिये, वे हमें 
कौन सी होली बतलायेंगे। अभी बाहर का नजरिया पेश कर रहे हैं, किस 
हाल में जीवन जी रहे हैं, कौन सी होली खेल रहे हैं। जिसका नतीजा दुख 
ही दुख है। धर्म वहाँ है, जिसका नतीजा सुख हो। जिसका नतीजा दुख 
हो? वहाँ धर्म नहीं है। हम दुखी हैं या सुखी? जो कुछ भी हम कर रहे हैं, 
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अब तब, चाहे नेक रास्ते या बद रास्ते में, उसका नतीजा हमें क्या मिल 
रहा है? सुखी हो गये, तो अच्छी बात, नहीं हुए तो हनोज दिल्ली दूर अस्त 
(अभी दिल्ली दूर है)। 
तो वह कोन सी होली है, जिसके खेलने से हम सुखी हो सकते हैं? 
हमारा आना-जाना खत्म हो सकता है। जीवों के दुख को देख कर, जीव 
कितने दुखी हैं, इसका जिक्र करके फिर, इस दुख को सुन कर, आखिर 
बच्चे की हालत को दुखी देखकर पिता को ही रहम आता है न? चाहे वह 
कितना भी नाफर्माबरदार (अवज्ञा करने वाला) हो । हमारे हुजूर फरर्माते थे, 
एक बच्चे का मुकद्दमा बन गया, कैद में चला गया, तो उसकी अपील कौन 
करता है? उसका पिता ही। चाहे वह गुनाहगार ही हो। तो संतों को दया 
आती है। यह आत्मा उस प्रभु की अंश है। संतों के अंतर प्रभु बोलता है। 
कहते हैं, यह सब बच्चे हैं, अच्छे हैं या बुरे | इन्हें दुखी देखकर वह प्रभु, जो 
दया का समुद्र है, उभार में आता है और किसी [० (केन्द्र) पर मुजस्सम 
(सदेह) होकर दुनिया को सीधा रास्ता दे जाता है। 
इच्छा गुन संग मैली भई। 
रंग तरंग बासना गही॥ 
दुनिया में मैलें किस तरह चढ़ती हैं? एक ख्वाहिश (इच्छा) से | अब 
इच्छा भवानी को जब तक मारोगे नहीं , काम नहीं बनेगा | सब महापुरुष यही 
कहते है, '९ ५९५।९।९७५,' इंद्रियों के भोगों-रसों से हटो | तरीका-बयान 
ही है न। जहाँ आसा तहाँ बासा | अगर ख्वाहिश ही न रहें, फिर क्यों आदमी 
उधर जायेगा? तो इच्छा के जरिये से इस पर मैल की परतें चढ़ रही हैं। 
जनम जनम की इसु मन कउ 
मलु लागी काला होआ सिआहु॥ 
- आदि ग्रंथ (सोरठ की वार म 4, पृ .651) 
उस कालिख को उतारना था | जिस रास्ते से कालिख या मैल आती थी, 
उस को बंद करना था | उसका पता ही नहीं और मैल पर मैल चढ़ रही हैं। 
इकु भाउ लथी नातिआ दुइ भा चड़ीअसु होरा। 
- आदि ग्रंथ (सूही की वार सलोक म.3, पु .789) 





यह हालत है | 
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मन मैलै सभु किछु मैला ननि धोबै मनु हछा न होइ॥ 
- आदि ग्रंथ (वडहंस म 3, पृ 558) 
जिस का मन मैला है, उस का सब कुछ मैला है। तन के धोने से मन 
साफ नहीं होगा। 
इह जगतु भरमि भुलाइआ विरला बुझै कोइ॥ 
- आदि ग्रंथ (वडहंस म 3, पृ 558) 
सारा जगत ही भ्रम में भूल रहा है। बाहरमुखी साधनों में लगा है। 
हकीकत से दूर हो रहा है। दिनों-दिन मैल की परतें चढ़ रही हैं । नेक-कर्म 
करते हैं, तो भी बंधन में हैं। बद करते हैं, तो भी बंधन में हैं। 
नरकि सरुरगि फिरि फिरि अउचार॥। 
- आदि ग्रंथ (आसा म.5, पु .358) 
यही भगवान कृष्ण जी ने फुर्माया है कि नेक और बद कर्म, दोनों ही 
जीव के बाँधने के लिए एक जैसे है, जैसे सोने की बेडी और लोहे की बेड़ी। 
जब तक यह 'Conscious co-worker of the Divine Plan' नहीं बनता, 
इंद्रियों के घाट से ऊपर आकर उसके देखने वाला नहीं होता, हंगता (अहम्‌) 
नहीं जाती। जीव इस तरह से दुनिया में फंस रहे हैं, इच्छा से, ९७/४० से, 
दिनों-दिन ख्वाहिश बढ़ रही है। जो सौ के पीछे था, वह हज़ार के पीछे है | 
हजार वाला, लाख के पीछे है। 
सहस खटे लख कउ उठि धावै॥ 
तूपति न आवै माइआ पाछै पावै॥ 
- आदि ग्रंथ (गउड़ी सुखमनी म.5, पृ.278) 
इस हाल में दुनिया जा रही है। झोंपड़ी वाला कहता है, हमारा महल 
हो । महल वाला कहता है, हमारा शीशमहल हो । शीशमहल के साथ फिर 
मोटर हो, हवाई जहाज हो, ख्वाहिश बढ़ती ही जाती है। फलाना इतना 
ऊँचा है, अरे भाई! संतुष्टि चाहिए, तो नीचे वालों को देखो, तब तो संतुष्टि 
आये । ऊपर ही ऊपर देखता चला जाता है। उसका नतीजा क्या है? आप 
अपनी तरफ नजर मार कर देखो, जो आप बीस साल पहले थे, आज 
तुम कहाँ हो। उस वक्त जो ख्वाहिशात थीं, अब ख्वाहिशात बढ़ी हैं या 
कम हुई हैं? कहोगे, ज़्यादातर बढ़ गई हैं। आगे कम ४३०१०५ थे । अब 
ज्यादा ॥1४१८॥९ हो गये। त्यागी भी थे, प्रवचन और कथा भी देते थे, 
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मगर देते हुए हम मोह में बँध रहे हैं। ज़रा नज़र मार कर देखो, दिल से 
कशिश होती है? यह कशिश कैसे बनती है? दिली ख्वाहिश उस में लगी 
रही, किसी तरीके से बसती रही, बसती-बसती खिंचावट बन गई । कहाँ 
जाओगे? जहाँ वह जाता है। 

आप देखें, संतों का नजरिया क्या है? हम को छुड़ाने का, आजाद 
करने का, जीते जी। मगर दुनिया बंधन डालती है। वे बंधनों से आज़ाद 
होते हैं, 1०४०॥ करते हैं, अनुभव को पाकर क्योंकि हकीकत को वे देख 
रहे हैं। बनावट की बात नहीं, 4००४९, ?०५।६ वाले, मुँह के बल गिर जाते 
हैं और गिरेंगे ही, जो मन इंद्रियों के घाट के गुलाम हैं, वे कब तक छिपे 
रहेंगे | "The cat must be out of the ७३९, आखिर असलियत दुनिया में 
जाहिर हो जायेगी। इच्छा के सबब से हम दुनिया में बँध रहे हैं। इच्छा को 
दूर करो, इससे मैल बढ़ रही हैं। 

गुरु दिखलाई मौरी, 
जित मारग पडत है चोरी। 

गुरु हमें वह मोरियाँ दिखलाता है, इंद्रियों के घाट, जहाँ से ये हमले 

होते है, मैल चढती है | 
मूंद लिए दरवाजे, 
बाजीअले अनहद बाजे। 

जब दरवाजों को ५5७6 कर लो, 'अनहद की ध्वनि' अंतर में हो रही 

है, उसके सुनने वाले हो जाओगे | हकीकत को देखने वाले हो जाओगे | 
फल पाया भुगतनी चौयसी। 
काल देस जहाँ बहुत तिरासी॥ 

इस का नतीजा और हशर क्या हुआ? कहते हैं, इंद्रियों के भोगों-रसों 
में रहे, जहाँ ॥18०॥ (जुड़े) हुए, वहाँ आते जाते रहे | नतीजा यही होता है, 
बार-बार चक्कर काटता है। जहाँ आसा तहाँ बासा। तो फर्माते हैं कि इच्छा 
को दमन करो, '3९ ५९७।९।९४५,' जितनी ख्वाहिशात कम होंगी, उतने सुखी 
हो जाओगे । ख्वाहिशात की एक हद होती है, जब इंद्रियों के भोगों-रसों 
की ख्वाहिश हट जाये, इंद्वियों का 7।९॥ ४५० (सही इस्तेमाल) हो, तब तो 
काम ठीक । यह हमें बरतने के लिये मिली थीं, लेकिन हम इन्हें भोगने लग 


त्यौहारों का महत्त्व 59 


गये । आत्मा ने भोग लेना था प्रभु था, उस का पता ही नहीं क्योंकि सारी 
उम्र इद्वियों के घाट पर रहा। 

सभी संत '४।५९५ ०£ 1¡f९' का सवाल बतलाते हैं कि बाहरी सामान 
संयोगों से बने हैं, इनको निभाओ। लेने-देने का संबंध प्रारब्ध कर्मो के 
अनुसार है, उसको खूबसूरती से अदा करो। सब में आत्मा है, आत्मा- 
देहधारियों से प्यार करो क्योंकि तुमने प्रभु को पाना है। प्रभु घट-घट में 
है, तो सब के साथ प्यार होगा कि नहीं ? उन का नजरिया यह है | जिस्म है, 
यह हरि-मंदिर है | इसको पालो, साफ-सुथरा रखो, बाहर से भी, अंतर 
से भी | हम इसे बाहर से तो साफ रखते हैं, अंतर से नहीं रखते | नतीजा 
आप देख रहे हैं| हम दुखी हैं। हम आत्मा थे, देह-धारी | आत्मा, इंद्वियों 
के भोगों-रसों में लम्पट होकर जिस्म ही का रूप बन गई | अब बाहर से 
सफाई है, अंतर गिलाजत भरी पड़ी है। अगर गंदगी का ढ़ेर हो, ऊपर 
रेशमी कपड़ा भी डाल दो, ५००० (इत्र) भी डाल दो, तो भी उससे बदबू 
आयेगी । बर्फ हो, उस पर काला कम्बल डाल दो, ठंडक आयेगी। तो जो 
अंतर की हालत है, वह असर देगी। हमें अंतर से सफाई चाहिये | बाहर 
की सफाई भी हो, 'Cleanlines is next to Godliness, ठीक है। मगर जब 
तक अंतर की सफाई नहीं, तब तक काम नहीं बनता | 

मनहु कुसखुधा कालीआ बाहरि चिटवीआह॥ 
रीसा कारिंह तिनाड़ीआ जी सेवहि दरु खड़ीआह॥ 
- आदि ग्रंथ (सिरीराग की वार म.4, पृ.85) 





अनुभवी पुरुष के अंदर उस का प्रभु प्रकट है। हमारा कहाँ है? हम 
गिलाज़त से भरे पड़े हैं। है वहीं, मगर गिलाज़त, मैल के सबब से हमें 
नज़र नहीं आ रहा है। हमारा दुनिया में बार-बार आने का कारण इच्छाएँ 
हैं , desires| तो, 'Be deऽir९।९५5,' महात्मा बुद्ध ने कहा, ‘Right use of 
everythin is £००५.' सबसे बड़ा आदर्श जो मनुष्य जीवन पाकर है, वह 
प्रभु को पाना है। आत्मा का अनुभव पहला कदम और परमात्मा का अनुभव 
दूसरा कदम है। जिसने अपने आप को नहीं जाना, वह प्रभु को कैसे जान 
सकता है? अपने आप के जानने के रास्ते में रुकावट क्या है? इंद्वियों के 
भोग-रस । सब महात्मा यही कहते हैं | '£t।८] fe 15 a stepping-stone to 
Spirituality,’ सदाचारी, नेक पाक जीवन, परमार्थ कहो, रूहानियत कहो, 
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उसकी पहली सीढ़ी है। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि सारी दुनिया 
ही फाग और होली खेल रही है, इंद्रियों के भोगों-रसों में लम्पट हो रही 
है। अपने आप की तरफ से सो रही है, बाहर की दुनिया में जाग रही है। 
नतीजा? जन्मों-जन्मों से प्रभु से दूर है। अभी तक पहुँची नहीं । ऐसी होली 
हर एक इंसान खेल रहा है और इसका नतीजा क्या है? जिससे पूछो वही 
दुखी है। यह होली, इस दुख-दर्द को कैसे दूर कर सकती है? 
आस त्रास माहिँ अति फंसी। 
देख देख तिस माया हँसी 

हर एक आदमी आस में लगा है। आज इसकी, कल उसकी, परसों 
उसकी | कई भय बस रहे हैं, ऐसा हो गया, ऐसा न हो जाये | दो ही चीजों 
में इंसान मारा जा रहा है, लम्पट हो रहा है दुनिया में, और इस हालत में, 
जीवों की इस हालत को देखकर माया हँसती है। माया किस को कहते हैं? 
माया भूल का नाम है। खूब जीव फॅस रहे हैं। भूल में जा रहे हैं, हकीकत 
से परे हो रहे हैं। यह था आत्मा देह-धारी, बन गया देहरूप | अब चलाने 
वाला, जो इस मकान का मकीन (निवासी) है, उस को भूल गया, जो कि 
इसका आपा था। 

हरचे मा करदेम बर खुद हैच न बीना न कर्द। 

जो कुछ हमने अपने आप के साथ जुल्म किया है, किसी अंधे से 

अंधे इंसान ने भी नहीं किया, वह क्या है? 
गुम करदेम दरीं खाना साहिबै खाना रा। 

इस घर के मकीन को भूल गये। वह कौन है? आप को पता है, हम 
कौन हैं? हम जिस्म का रूप बने बैठे हैं। कोई अनुभवी पुरुष देखता है, 
मैं इसके चलाने वाला हूँ, उसका नजरिया ही आत्मा के ।०४०। (स्तर) से 
कुछ और बन जाता है। हमारा नजरिया जिस्म के 1०४० से है। आलिम 
है या बेइल्म, सभी इसी भूल में जा रहे हैं। जो अपने आप को प्रभु भी 
कहलाते हैं, अहं ब्रह्मास्मि, वे भी इस भूल से अभी निकले नहीं, बुद्धि के 
द्वारा कह रहे हैं । मगर 81५55 (जड़ से चेतन को अलहदा) नहीं किया, 
आत्म-अनुभव को नहीं पाया, भूल और त्रास में जी रहे हैं । हाय! यह न हो 
जाये, हाय! मर न जायें । 
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मैंने हाल ही में हरिद्वार के एक ऐसे महापुरुष के मुत'ल्लिक बयान सुना 
है कि वे हैं तो अह ब्रह्मास्मि, मगर कोई रुपया दे गया रात को, दो लाख। 
चोर आ गये कि भई, दो, नहीं तो मार देंगे। कि अच्छा भई, ले जाओ। 
फिर चोर ने कहा, देखो, मैं फलाना हूँ, अगर तुमने मेरा नाम बताया, तो 
तुम्हें मार दिया जायेगा। नाम नहीं बतला सके कि मार ही न जाये। अरे 
भई, जो प्रभु का रूप बन गया, उसको मरने का क्या खौफ है? हमारे अंदर 
कुछ और चीज है, ज़बानदानी से कुछ और है। रहनी का सवाल है। जो 
अनुभव को पा चुके हैं, उनका तो नजरिया ही कुछ और बन जाता है। वे 
असूलपरस्त रहते हैं, सत्‌ के पुजारी रहते हैं। लोग उस सच के असूल से 
गिर कर बार-बार दुनिया में आते हैं। आते और जाते हैं | माया कहती है, 
वाह खूब जीवों को फ॑ंसाया है, सब भूल में जा रहे हैं। 
एहु सरीरु साभ मूलु है माइआ॥ 
- आदि ग्रंथ (मारू सोलहे म.3, पृ .1065) 
माया का मूल यहाँ से शुरू होता है। है तो जिस्म के चलाने वाला, 
लेकिन जिस्म का रूप बन गया | यह सारा देखने का नजरिया ही बदल गया | 
हँस हँस माया जाल बिछाया, 
निकसन की कोई राह न पाया। 
= सार बचन, पद्य (बचन 18, बारहमासा, शब्द 11 ) 
कि माया या भूल कहो, ५९०९४०० कहो, जिसमें दुनिया जा रही है। 
नए से नया लोभ-लालच का दाना डाल रही है। हर एक इंसान, हर रोज 
किसी न किसी लालच की खातिर बाँध रहा है | हवा में आजाद उड़ने वाले 
परिंदे पिंजरों में कैसे कैद होते हैं? शिकारी जाल बिछाता है और दाना 
डाल देता है। दाने की हवस में आकर मुँह मारता है, पकड़ा जाता है। यही 
हालत और महापुरुषों ने भी बयान की है। समुंदर में मछली है, दरिया 
में आजाद फिरने वाली है। शिकारी कुडियों में थोड़ा आटा या कुछ और 
लगाकर डाल देता है। खाने की हवस में हड़प करती है, गले में फंस जाता 
हैं, तड़प-तड़प कर मरना पड़ता है। तो दुनिया में फंसाने वाला लोभ-लालच 
ही है । 0९५/7९ ही न हो, फिर! अब ९७।7९।९७७ कैसे हों? कौन सी चीज है, 
जिसके पाने से सब कुछ पाया हुआ हो जाता है? वह तुम्हारे अपने आप 
के अंतर ही है, बाहर नहीं है। जब तक इंद्रियों के घाट से उलटते नही, 
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ऊपर नहीं आते, उस हकीकत को नहीं पा सकते, जिसे पाकर तुम संतुष्ट 
हो सकते हो। 
नामु मिलै मनु वृपचीऐ 
- आदि ग्रंथ (सिरीराग म.3, पृ 40) 

नाम प्रभु की इजहार में आई सूरत (९४०७५००) ही है। वह 
महाचेतन प्रभु है, हमारी आत्मा चेतनस्वरूप है, ८०१७८1०७७ ००४४ है । जब मन- 
इंद्वियों के घाट से आजाद होकर उसमें लगती है, यह संतुष्ट हो जाती है। 
It desires for no more (कोई ख्वाहिश नहीं रहती), उस महारस को पाकर । 
संत ८०11115510] (पर्वाना) लेकर आ जाते है, कैदियों की शक्ल में कैदियों 
को निकालने के लिये । अंतर से प्रभु से जुड़े होते हैं, बाहर दुनिया से जुड़े 
होते हैं। हमजिन्सियत (सहजातियता) कुदरती असूल है। सोहबत का रंग 
मिलता है। जो दुखी दुनिया है, फिर सुख की तरफ रुजू कर सकती है | 

लब संतलन चिल दया समाई। 
सनल्ोक सै पुनि चलि आई॥ 

'संत' किस को कहते हैं? यह रूहानियत की आला से आला डिग्री 
है, ॥।९॥९५' डिग्री है। जिनकी आत्मा प्रभु का रंग ले रही है, Mouthpiece 
० G०4 बन गई । जैसे लोहे का गोला आग में पड़कर आग का रूप बन 
जाता है। ऐसी हस्ती का नाम 'संत' है। 

जिउ जल महि जलु आइ खदाना॥ 
लिउ जोनी संगि जीति समाना॥। 
- आदि ग्रंथ (गउड़ी सुखमनी म.5, पृ.278) 

जो इस अनुभव को पा रहे हैं, प्रभु उस [०।० को, दुनिया में काम 
करने के लिये, जीवों को निकालने के लिये भेजता है, उसको कमीशन 
(इजाजत) मिल जाती है। आलिम-बेइल्म, अमीर-गरीब, हाकिम-महकूम 
(मालिक-नौकर), सब एक ही भूल में जा रहे हैं, रंग-रलियाँ इंद्रियों के 
भोगों-रसों की मना रहे हैं। होली खेल रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। वे (संत) 
आते हैं भई, क्योंकि जीव दुखी हो रहे हैं । किसी की लड़की या बच्चा दुखी 
हो तो पिता क्या करता है? वह चाहता है इसका दुख दूर हो जाये | 01 ० 
11० ४३५ होकर भी (परेशानी उठाकर भी) उसको दुख से निकालना चाहता 
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है। जो दुखी महसूस करते हैं अपने आप को, उन्हीं के निकलने का सामान 
बनता है। जो मस्त हो रहे हैं, खाओ पियो और मजे करो, 'Fat, drink 
and ७९ M९॥५' में जो लग रहे हैं, अभी उन को इसका एहसास नहीं हुआ। 
जिन को इस बात का एहसास होना शुरू हो गया कि मैं तो वाकई दुखी 
हूँ, ७९१६ (जागृति) आती है। जहाँ आग जलती है, वहाँ ऑक्सीजन 
मदद को आती है। परमात्मा का असूल है, '९३१५ 24 $५१।५' (माँग 
और आपूर्ति) का नियम है। अनुभवी पुरुष अर्थात जिस [०।९ (केन्द्र) पर 
मालिक का इजहार हो रहा है, या जो यह अनुभव दे रहे हैं, m०४h-piece 
बन गये, वे कहते हैं, कि जीव फॅस रहे हैं। लोग बुरा भी कहते हैं । वे ऐसे 
महापुरुषों को कुराहिया भी कहते हैं कि यह लोगों की अकलें बिगाड़ता 
है। भई ठीक है, वह सत्‌ की तरफ रुजू करता (प्रवृत्त होता) है, दुनिया की 
right ४a।५९५ (सही कीमत) देता है। जो उस रंग में (दुनिया के रंग) रंगे 
हैं, उनकी नजर से वह कुराहिया (पथभ्रष्ट) है, और क्या कहें? मगर लोग 
अच्छा कहें या बुरा, जो हकीकतपरस्त (सत्य के पुजारी) हैं, वे हकीकत को 
पेश करते रहते हैं, भई, हकीकत यह है। लुम में है, बाहर हटो, हकीकत 
को पाओ। सब के अंतर परमात्मा है, वही हकीकत काम कर रही है। 
यक हकीकृत जल्चागर दर कुफ्र औ इस्लामस्त औ बस, 

एक हकीकत सब मोमिनों और काफिरों में, नास्तिकों और आस्तिकों 

में काम कर रही है। 
इख्तिलाफाने-मज़ाहब जुमला औहाम अस्त औ बस। 





इख्तिलाफ (भेद) जो अब हमें नज़र आ रहे हैं, वे हमारे 6150191 

whimऽ (वहमों) का नतीजा है। 
अज तअरुसुब कासा-ए-शेख़-औ-ब्रहमन शूद्र जुदा, 

ता'स्बुब और तंग-नजरी के सबब से शेख और ब्राह्मण के प्याले 
अलहदा-अलहदा हो रहे हैं । 

वर्ना दर-मयख़ाना यक साकी आ जाम असन ओ बस। 

— दीवाने-हाफिज 

हकीकत तो एक है, उसका नशा भी एक है, पर पिलाने वाले अनुभवी 

पुरुष नही हैं, जिन्होंने इस नशे को पाया हो। जैसी सोहबत वैसा रंग। 
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लब संतन चिल दया समाई, 
सललोक सै पुनि चलि आई। 
ऐसे पुरुषों को कमीशन (इजाज़त) हो जाती है, जिस तरह दुनिया में 
कमीशन हैं। यह कोई गणराज्य नहीं कि राष्ट्रपति ने चुन लेना है। यह प्रभु 
की तरफ से, जो अनुभवी होते हैं, उनको कमीशन है, जाओ बच्चा, यह 
काम करना है। उनसे काम ले लेता है उस [०।९ (केन्द्र) पर | 
ज्यॉ-त्योँ चौरासी सै काढा। 
नर देही में फिर ले डाला॥ 
ऐसे पुरुष फिर मनुष्य जीवन पाते हैं उनकी दया से, बरकत से, 
००॥१० (सम्पर्क) से | 
चरण प्रताप सरण में आई। 
तब सत्रगुरु अनिकर समझाई॥। 
कहते हैं, जो हकीकत के मुत्तलाशी (खोजी) होते हैं, वे आते हैं, 
झलक देखते है, थोड़ा नशा मिल जाता है। चरण-प्रताप से वे सत्स्वरूप 
हस्ती की शरण में आ जाते हैं। सुख तुम्हारे अंतर में है, बाहरमुखी 
साधनों में नहीं । 'You cannot pray to God with hands, without the 
Spirit.' इंद्रियों के घाट पर तुम आगे ही 'अपरा-विद्या' के साधनों में लग रहे 
हो, यह ९।९m९॥7५ ५९? (पहला कदम) है, इससे मुक्ति नही । ग्रंथों-पोथियों 
के पढ़ने से शौक बनता है, रुचि बनती है। बाहरी पूजा-पाठ, रस्म-रिवाज़ 
करने से भाव-भकि्त बनती है। यह ज़मीन की तैयारी है। इससे फायदा 
उठा लो, मगर इससे मुक्ति नहीं । मुक्ति परा-विद्या से है, आत्मतत्त्व के बोध 
से है, अपने आप को जानो और प्रभु को पहचानो । सत्स्वरूप महापुरुष हमें 
समझाते हैं कि अरे भई, हकीकत लुम में है, जिसको तुम बाहरमुखी तलाश 
कर रहे हो, वह तो तुम में है। जो जहाँ है, वही मिलेगा न? 
वस्तु कहीं ढूँडै कहीं, केहि विधि आवै हाथ। 
कहै कबीर नब पाइये, जब भेदी लीजै साथ 
- कबीर साखी संग्रह, भाग 1 (गुरुदेव का अंग 59, पृ .5) 
जो राज़ (भेद) का वाकिफ्‌ है, उसे लो। वह अदृष्ट और अगोचर है। 
हम उसे इंद्रियों के घाट पर डूँढ रहे हैं । इनसे काम लेना है परंतु इनसे वह 
मिलता नहीं । जब तक हम भी अदृष्ट में न जायें, वह नहीं मिलता। 
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एवडु ऊचा होवै कोइ॥ तिसु ऊचै कउ जाणै सोइ॥ 
- आदि ग्रंथ (जप जी 24, पृ .5) 
वह समझाता है, हमें 'परा-विद्या' की तालीम देता है, आत्म-तत्त्व 
का बोध देता है। 'Theory precedes practice,' (करने से पहले बात को 
समझना है) । 'In theory there is no way out, all theory no practice.' 
जब तक चीज़ का अनुभव न हो, तब तक ८०१४।८४।०० (आस्था) नहीं होती । 
राजा जनक को याज्ञवल्क्य सिर्फ 1१९०7४ (सिद्धांत) समझा सके, अनुभव 
नहीं दे सके। जब पूछा गार्गी ने, हे याज्ञवल्क्य! क्या तुम उस हकीकत 
के देखने वाले हो, जिसका बयान किया है? कहता है, नहीं । वे सत्यवादी 
लोग थे। कहते हैं, नहीं, मैं देखने वाला नहीं । फिर दुबारा उनको सम्मेलन 
करना पड़ा | उसमें एक अष्टाव्रक ही ऐसी हस्ती निकली । तो मतलब है, जो 
देखता है, वह दिखा सकता है। जो खुद इंद्रियों के घाट पर बैठा है, आप 
को इंद्रियों के घाट से ऊपर कैसे ले जा सकता है? ऐसी हस्ती का नाम है 
'संत', ऐसी हस्ती का नाम है 'साधु-महात्मा', उसका कोई भी नाम रख लो । 
हमारे हुजूर थे, उनसे एक दफा लोगों ने सवाल किया कि महाराज, 
हम आप को क्या कहें? कहने लगे, मुझे भाई समझ लो, दोस्त समझ लो, 
पिता समान समझ लो, एक टीचर समझ लो। मेरे कहे के मुताबिक पिंड 
को छोड़ो, चलो ऊपर। उन मंडलों में अगर तुम्हें कोई मदद मिले, फिर 
जो चाहे कह लेना। बाहरी जगत के ज्ञान की तालीम हासिल करने के लिए 
हम जरूर उसके किसी न किसी आलिम (विद्वान) के पास जाते हैं। अंतरी 
ज्ञान के लिये भी, जो अनुभवी है, उसके चरणों में जाना पड़ेगा। उस का 
नाम कुछ रखो । वह यह यहीं कहता कि मैं बड़ा हूँ, वह कहता है, 
माणस मूरलि नानकु नामु 
- आदि ग्रंथ (आसा म.1, पु .350) 
मैं इंसान हुँ भई, मुझे लोग नानक कहते हैं । 
हम नीच से ऊतम भए 
- आदि ग्रंथ (वडहंस असटपदीआ म०३, पृ .565) 
अरे भई, हम भी तुम्हारी तरह कभी इंद्रियों के घाट पर थे। और 
आज गुरुमत के धारण करने से हम उत्तम पदवी को पा गये । 'There is 
hope for everyb०d५;' जो आज एम. ए. में पढ़ता है, कभी पहली क्लास में 
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पढ़ता था। जो पहली में पढ़ रहा है, क्या वह एम. ए. नहीं बन सकता? बन 
सकता है, "There is hope for everyb०d४.' यह अंतर की होली इंद्रियों के 
घाट से ऊपर शुरू होती है जिस के खेलने से जन्म-मरण ख़त्म हो जाता 
है, प्रभु की प्राप्ति मिलती है। तो यह अंतर की होली है। बाहर इंद्रियों के 
फाग खेलने से तुम को बार-बार दुनिया में ही आना पड़ेगा। 

तो वे पेश कर रहे हैं, दो नज़रिये- एक तो बाहर की होली, जो हर 
एक जीव खेल रहा है, इंद्रियों के भोगों-रसों में, एक अंतर की होली | जब 
संत आते हैं, समझाते हैं कि असल होली तो वह है, जिसके खेलने से 
तुम अपने घर में पहुँच जाओ। वह संत-महात्मा समझाता है कि सत्‌ कहाँ 
है? वह सत्‌ का स्वरूप है, सत्‌ ही का ज्ञान देता है, हकीकत को अपने 
असली रंग और मा'नों में पेश करता है, 'Here is the धruth.' बगैर किसी 
exaggeration के , बिना किसी बनावट के पेश करता है , 'Here it is - the 
Truth,' उसने ८००४३० (सम्पर्क) को पाया है, दूसरों को देता है। उस की 
तालीम इंद्रियों के घाट से ऊपर शुरू होती है, जहाँ दुनिया के फूलसफे 
(ज्ञान) खत्म हो जाते हैं। 

लुझका फिर कर फागुन आया। 
सम्भल खेलियो हम समझाया॥। 

वह अनुभवी पुरुष कहता है, हे इंसान, हे सुरत, तूने बहुत सारी फाग 
बाहर की तो खेली, इद्रियों के भोगों-रसों की। अब नई होली खेलना 
सीखो, जिससे तुम्हारा आना-जाना ख़त्म हो जाये | वह होली क्या है? तुम 
बाहर की होली खेलते रहे, गाना-बजाना, राग-रंग, इद्रियों के भोगों-रसों 
में नाचते-टापते नज़र आते रहे, मस्त होते नजर आते रहे, यह तो तुम 
को प्रभु से दूर करते रहे। '९ ५९५।०।९७५' (इच्छा को त्यागो), इच्छा ही 
सब दुखों का मूल कारण है। इस को ८०॥४-०। (वश) में करो, हकीकत को 
पाओगे । तभी तुम्हें कोई ऊचा रस मिलेगा, नीचे के रस फीके लगने लगेंगे । 
अब तुम्हारा नये सिरे से फागन आया है। नई होली खेलने का सामान करो, 
जिस से तुम्हारा आना-जाना खत्म हो जाये । बाहर की होली मनाते हुए, 
इंद्रियों के भोगों-रसों के घाट पर तो तुम हमेशा ही दुनिया में लम्पट रहे, 
प्रभु से दूर रहे। अब अंतर की होली, जो संत-महात्मा पेश करते हैं, जीवों 
को प्रभु से मिलाने के लिए, उसे खेलो । 
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सुरत कहे सुनो संत सुवामी। 
कस खेलूँ कही अंनरजामी॥ 
सुरत अब कहती है, महाराज, बताओ वह होली कैसे खेली जा सकती 
है, जिससे मेरा आना जाना खत्म हो जाये। 
लब सलगुरु इक भेद लखाया। 
सुर जोग मारग बलचलाया॥। 
फिर वह अनुभवी पुरुष सुरत का मार्ग बतलाते हैं । दूसरे मार्ग भी हैं, 
मगर संत सिफ॑ सुरत के मार्ग को बताते हैं क्योंकि यही एक योग ऐसा है, 
जिस से हर कोई फायदा उठा सकता है। वैसे प्राण-योग भी है। असल बात 
यह है कि इंसान के अंतर आत्मा भी काम कर रही है, प्राण भी काम कर 
रहे हैं | आत्मा का अपना काम है, प्राणों का अपना काम है। जब तक इंद्रियों 
का घाट छूटता नहीं, यहाँ कदम नहीं रखा जा सकता। तो मैंने पहले अर्ज 
किया कि परा-विद्या की 'क-ख-घ' वहाँ से शुरू होती है, जहाँ इंद्रियों का 
घाट छोड़कर, बाहर से हटकर इंसान ऊपर आता है | "Where the world's 
philosophies end, there the Religion starts - the way back to God.' 
तो बाहर अब जिस्म में दो चीजें हैं। 
योगियों ने भी यह काम किया क्योंकि आखिर इद्रियों के घाट से 
ऊपर आकर ही वह चीज़ मिलती है। तो उसके लिए उन्होंने प्राणों की 
धारा को भी एकत्र किया है और सुरत की धारा को भी।दो धाराएँ काम कर 
रही हैं, एक Sensory currents (सुरत की धारा), दूसरी Motor currents 
(प्राणों की धारा)। उसका (प्राणों का) अपना काम है। क्या? साँस चल रही 
है, सोते-जागते चल रही है, ७६००१३४।० (अपने आप)। कोई पता नहीं, हर 
वक्त चलता रहता है, खून का दौरा हो रहा है, गिजा (खुराक) हज़म हो 
रही है, बाल उग रहे है, आपको कोई पता नहीं । यह प्राणों का काम है। 
सुरत का काम है, जहाँ १८॥ करो (चुटकी काटो), महसूस करती है, कोई 
चीज । वह सुरत का काम है। तो योगियों ने दोनों को समेटा है। इंद्रियों के 
घाट से ऊपर आये, आज्ञा चक्र पर। यहाँ रूह का मरकज (केंद्र) है, इस 
जिस्म में | आप ने मरते हुए आदमी देखे हैं कि नहीं? नीचे से चक्र टूटते 
हैं, कठ बजता है, आँखे फिर जाती हैं । यानि तुम जिंदा हो और जिस्म मर 
गया | 


68 त्यौहारों का महत्त्व 


तो उन्होंने (योगियों ने) प्राणों को भी समेटा है और सुरत को भी। 
उसके लिये, प्राणों को समेटने के लिये, फिर नेति, धौति, वगैरह के 
साधन करने पड़ते हैं क्योंकि प्राणों को रोकना है, कुंभक करना है, तब 
आगे उस मार्ग को पकड़ सकते हैं- 'ज्योति मार्ग और 'श्रुति मार्ग को | 
उसके लिये शरीर को हृष्ट-पुष्ट करना होता है, तो हठ-योग की क्रियाएँ 
करनी पड़ीं। आजकल हम ॥०९।३7५ तौर पर उसके काबिल नहीं रहे, 
time-consumin६ है, लम्बा साधन है। तो संतों ने देखा, आयु कम है। 
हम आगे ही जिस्मानी तौर पर कमजोर हैं। उन्होंने प्राणों के संयम को 
इस ख्याल से ९।।।॥॥९ (बाहर) किया । वे कहते हैं, खाते-पीते, सोते-ज. 
1गते, पढ़ते-पढ़ाते, विचारते, प्राण अपना कार्य कर रहे हैं, हमें पता नहीं। 
तो अगर हम दुनिया के सारे काम बगैर प्राणों के ख्याल के कर रहे हैं, 
तो प्रभु का काम क्यों नहीं कर सकते? इसलिये उन्होंने प्राणों को छोड़ 
दिया | 

प्रभु का अनुभव आत्मा ने करना है। वह न प्राणों से जाना जाता है, 
न इंद्रियों से, न मन से, न बुद्धि से। संतों ने सिर्फ सुरत की धारा को 
इकड्टा किया, प्राणों को छोड़ दिया। इसका नतीजा क्या है? बच्चा बैठता 
है, वह भी ज्योति देखता है, हर कोई कर सकता है | तो कहते हैं, उन्होंने 
सुरत का मार्ग दिखाया। अनुभवी पुरुष भी, जमाना देखकर, जो साधन 
इनको फल सकता है, वही बताते हैं । यह सुरत का मार्ग है सहज, 1217१1 
way back to G०4, जो हर कोई कर सकता है, इसकी वे तालीम देते हैं । 
सुरत का मार्ग क्या है? तुम आत्मा हो, पर तुम जिस्म का रूप बने बैठे हो, 
इससे 811५४९ (जिस्म से अलहदा) करके तुम्हारी सुरत को ऊपर लाया 
जाता है, ७8०01०9119 आप देखें, जिस्म भूल जाता है, सो जाता है, तुम 
ऊपर आ गये, १९7 ०५० (अंतर की आँख) खुलती है, 'ज्योति' के देखने 
वाले हो जाते हो, 'श्रुति' के सुनने वाले हो जाते हो। एक बच्चा भी यह 
साधन कर सकता है। सुरत को एकत्र करना आसान है, प्राणों को एकत्र 
करने के लिए बड़ा लंबा साधन करना पड़ता है, जिसके हम काबिल नहीं 
रहे | साधन जरूर है, मगर क्योंकि हम काबिल नहीं रहे, हर कोई इनसे 
फायदा नहीं उठा सकता। इसलिये संतों ने सुरत का मार्ग चलाया। गुरु 
अर्जन साहिब फरमाते हैं : 
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जीउ प्राण धनु आगे धर्टिआ॥ 
- आदि ग्रंथ (मारू सोलहे म.5, पृ .1078) 
कि हम संतों की शरण में गये, सब कुछ उनके अर्पण किया। क्या 
प्रार्थना करते हैं? 
रोवा सुरलि न जाणा काई लुम करहु दइआ किरमाइणा॥ 
- आदि ग्रंथ (मारू सोलहे म.5, पृ .1078) 
हम इंद्रियों के घाट के कीड़े हैं, हे महात्माओं! हमें सुरत की सेवा करनी 
सिखलाओ। तो संत कौन-सा योग सिखाते हैं? योग के मा'ने, 'युज्‌' से 
निकलता है, आत्मा का प्रभु से मिलाप, चित्तवृत्तिनिरोध: । इच्छा जब खत्म 
होगी, चित्त-वृत्तियों का निरोध होगा, वहाँ से यह योग शुरू होता है तो 
पहले दिन ही, वे कहते हैं, भई, सुरत को ऊपर समेटो | जिस्म, जड़ से 
चेतन अलहदा करो । यह करके, अंतर की आँख खोलते हैं, अंतर के कान 
खोलते हैं, उस 'ज्योति' के देखने वाला होता है, उस 'श्रुति' के सुनने वाला 
होता है। a ७३८ 1० G०५ है। यह 'ज्योति' और 'श्रुति' कहाँ पहुँचाती 
है? जहाँ से वह आ रही है। वह प्रभु तो 2७5०।०४० है, 'अशब्द' है। उसे 
तो न किसी ने देखा, न सुना। वह तो लय होने का मुकाम है। जो ताकत 
into-expressi0n (इजहार में) आई, वह 'शब्द' हुई, 'नाम' हुई, उसमें 
यह दोनों सूरतें हैं- 'ज्योति मार्ग' भी और श्रुति मार्ग भी। कुंभक करके 
जाओ, तो भी वही रास्ता है। अगर सहज मार्ग से जाओ, सुरत मार्ग से, 
तो भी रास्ता वही है। तो यह सहज है, बाकी रास्ते मुश्किल हैं। कहते है, 
'सुरत-शब्द मार्ग' को संतों ने बताया । वह परिपूर्ण परमात्मा, प्रभु की वह 
धारा, जो ०४१7९५५।०० (इजहार) में आ रही है, सब खण्डों-ब्रह्माडों को बनाकर 
आधार दे रही है, वह 'ज्योति स्वरूप' है और 'प्रणव की ध्वनि' भी है, उससे 
जोड़ देते हैं । That is the way 0७9०८ ० ७०4, वह आप को 'अशब्द' में 
पहुँचाने का जरिया है। यह मार्ग संत बतलाते हैं। 
रुरल चली अब खेलन होली। 
कर सिंगार बैठ धुन डोली॥ 
अब सुरत को ऊपर ले आये, कहते हैं जड़ से चेतन को अलग 
किया । यह [ra८t।८॥] ५७७००८ (करनी का विषय) है, How to rise above 
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body-consciousnesऽ? आप जिस्म-जिस्मानियत से कैसे ऊपर आ सकते 
हैं? वह 19०10०8119, बिठा कर अनुभव देते हैं । 
खँँचे सुरन गुरु बलवान। 
- सार बचन, पद्य (बचन 8, शब्द 17) 
थोड़ा-सा तजुरुबा देते हैं, दिनों-दिन उसको बढ़ाना है। साथ मदद 
मिलती है। कहते हैं, सुरत ऊपर आ गई। सुरत को ऊपर लाकर, वे इस 
मार्ग का थोड़ा-सा तजुरुबा दे देते हैं। उसको 'प्रणव की ध्वनि' के साथ 
जोड़ देते हैं । उसे डोली में बिठा देते हैं। वह कहाँ पहुँचाती है? जहाँ से वह 
आ रही है। हाफिज़ साहिब ने एक इशारा दिया हैः 
कस नदानिस्त किहू मंजल गहै मअशूक कुजास्त, 
ई कृदर हस्त किहू बांगै-जरसै मी आयद। 
- दीवाने-हाफिज (पृ 200) 
कोई नहीं जानता कि मेरे प्यारे की मंजिल कहाँ है? इतना है कि 
वहाँ से ध्वनि आ रही है, घंटे की। सब धर्म स्थानों में घंटे का चिन्ह होता 
है। यह शरीर हरि-मंदिर है, जिसमें 'ज्योति' भी है और “प्रणव की ध्वनि' 
भी हो रही है। इसका बाहर नमूना (मॉडल) बनाया था समझाने-बुझाने के 
लिये । जब तक आमिल (अनुभवी) लोग रहे, अंतरमुख होकर इसको पाते 
रहे, बाहर जो नमूने बनाये थे, वे दिल से उतरते रहे। जब आमिल लोगों 
की कमी हुई, लोग बाहरमुखी ही रह गये । 
नकली मंदिर मस्जिदों में जाये सद अफसोस है। 
तुलसी साहिब फरमाते हैं कि जो जीव, इस सच्चे हरि-मंदिर को 
छोड़कर अपने हाथों से बनाये हुये मंदिरों में जाते हैं, उनके लिए हकीकत 
अभी दूर है। यह नमूना था। एक मकान बनाना है। उसको बनाने के लिए 
यह उसका मॉडल (नमूना) बनाया | जब मकान बन जाता है तो मॉडल दिल 
से उतर जाता है। लड़की है, उसकी शादी हो गई | पहले छोटी उम्र में , वह 
गुड्डी-गुड्डे बनाकर ब्याह शादी की रस्में सीखती है | जब उसकी अपनी शादी 
हो जाती है, गुड्डी-गुड्डे कहाँ रह जाते हैं? यह बाहर नमूने थे, समझाने-बुझाने 
के लिए कि हकीकत यह है, यही हरि-मंदिर है, जो तुम लिए फिर रहे हो। 
इसमें 'प्रणव की ध्वनि' भी हो रही है और 'ज्योति' भी है। दो ही मार्ग हैं, 
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अंतर में | कई लोग सिर्फ 'ज्योति मार्ग. को ही पकडते हैं | 'ज्योति मार्ग' 
में जाने वाले लोग बाज वक्त 'ज्योति' में घिर जाते है, निकलने का कोई 
रास्ता नहीं रहता | वहाँ श्रुति मार्ग काम आता है| दोनों साथ-साथ चलते 
हैं। कहाँ पहुँचाते हैं? जहाँ से उनका ०७६०००९ (निकास) है, 'अशब्द' में | 
तो कहते हैं, उसकी डोली में बैठ गई । कहाँ पहुँचेगी? बिजली की लिफ्ट पर 
सवार हो गये, कहाँ पहुँचोगे? जहाँ कि वह जा रही है, जहाँ से आ रही है। 
विरह अनुराग रंग घट लीन्हा 
मन की संग लै तन लज दीन्हा॥ 
उसके रस को पाकर, उसमें और ज्यादा रस पाने की ख्वाहिश, विरह, 
सोज जागती है। बाहर से चित्त हटता है। जिस हृदय में विरह, सोज नहीं 
आई उसमें अभी कम उम्मीद है। जिस दरख्त में शगूफे (कलियाँ) पड़ 
गये, वहाँ फल पड़ने की उम्मीद है। जिस हृदय में विरह, तडप, सोज़ और 
गुदाज़ उस प्रभु को पाने के लिए बनी, समझो प्रभु के आने का पेशखेमा 
(चिन्ह) है। जो दुनिया के लिये तड़प रहे हैं, उनको क्या मिलेगा? दुनिया | 
जो प्रभु के लिए तड़प रहे हैं, उनको प्रभु मिलेगा। 
हँस हँस कल न पाइया, 
जिन पाया तिन योय, 
हँसी खुशी खेले पिय मिलै 
तो कौन दुहागिनि होया 
- कबीर साखी संग्रह, भाग 1 (बिरह का अंग 19, पृ .37) 
अंतर में सोज, गुदाज, विरह का आना, यह पेशखेमा है। उस रूह में 
तड़प बनती है कि वह कौन सा वक्त आए, जब मैं प्रभु की गोद में जाऊ | 
तड़प बनती है | यह उस की तरफ जाने का एक पेशखेमा है। राबिया बसरी 
एक मुसलमान फकीर हुई हैं । उससे पूछा गया कि राबिया, तू बतला कि तू 
नमाज़ पढ़ती है, तो प्रभु नमाज़ पढ़ने से पहले आता है, कि नमाज़ पढ़ने 
के बाद में? तो कहने लगी कि प्रभु पहले आता है, मैं नमाज़ पीछे पड़ती 
हूँ । कहते हैं, तुम को कैसे पता लगता है कि प्रभु आ गया है? कहने लगी, 
जब मेरे अंतर में बड़ी सोज गुदाज, बिरह जागती है, आँसू बेइख्तियार 
बहते हैं, में समझती हूँ. वह धक्का देने वाला आ गया, मैं नमाज़ पढ़ने लग 
जाती हूँ,। यह पेशखेमा है। 
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विरहा बिरहा आखीऐ बिरहा तू सुलनानु॥ 
फरीदा जितु तनि बिरहु न ऊपजै सीँ लनु जाणु मसानु॥ 
- आदि ग्रंथ (सलोक सेख फरीद, पृ .1379) 
दुनिया के लिये तो हम सिर पटकते आये । कितने लोग हैं, जो प्रभु की 
याद में आँसू बहाते नजर आये हैं? जब थोड़ी लगन अंतर लगती है तब 
बिरह जागती है, वाह भाई क्या आनंद है! बाहर से चित्त-वृत्ति हट जाती है। 
इह रस छाडे उह रसु आवा॥ 
उह रसु पीआ इह रसु नही भावा॥ 
- आदि ग्रंथ (गउड़ी पूरबी कबीर म.5, पु .342) 





'All glory and beauty lies within you,' सारी खुशियाँ तुम्हारे 
अंतर में हैं । सिर्फ हम उस राज़ (भेद) से बेखबर हैं । बाहर दुनिया में भटक 
रहे हैं। ये भी ४॥।५९७ ०£ ॥#९ हैं, जिस्म को पालो, समाज से ता'ल्लुक 
रखो क्योंकि इंसान $००१] ७९१९, मिल-जुल करके रहने वाली हस्ती है, 
politically और uni४९7५३]|४ (राजनैतिक और सार्वभौमिक दृष्टि से) । सबसे 
ऊँचा आदर्श, ९३०५ ¡५९०1 तो यह है कि सारी मानव जाति ही एक समाज 
है । यहाँ east, west, north, ५०५४॥ (दिशाओं का) का कोई सवाल नहीं | 

मैं पश्चिम में गया। वहाँ उन्होंने एक मीटिंग की, जलसे का इंतजाम 
किया '०४४ nd %९५' जिसमें east (पूर्व) से मुझे चुना गया | ९५ से वहाँ 
एक सज्जन, फ्रांस से आने वाले थे | जब मीटिंग हुई , सब इकट्ठे हुये तो वह 
सज्जन नहीं पहुँचे तो वे कहने लगे, 'East and west now lie with you 
(अर्थात पूर्व और पश्चिम दोनों की ओर से आप बोलें)। मैंने कहा, "There 
is no east and west, पहले तो यह था कि east for east, west for west 
कि पूर्व, पूर्व के लिए है, पश्चिम पश्चिम के लिये और ये दोनों आपस में 
कभी नहीं मिलेंगे । मैंने कहा, That i$ mM़an-mM३€ कि यह भेद-भाव हमने 
बनाया है, प्रभु ने न ९१७! बनाया, न ९५४, सारी दुनिया उसी का घर है। 
जितने मुल्क हैं, यह उस मालिक के घर के कमरे हैं| हवाई जहाज से 
4५०१८९, फासला तो ख़त्म हो गया, आज उड़ो तो कल अमेरिका पहुँच 
जाओ । तो हम सब उसी कुनबे (कुटुम्ब) के सदस्य हैं, सब घर उसी के 
हैं। हम एक ही के पुजारी हैं | 'There is no east, no west, no north, no 


south. 
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संतों के, अनुभवी पुरुषों के पास बैठने से इस बात की समझ आती 
है कि बात क्या है। आखिर किसी समाज में तो पैदा होना है | इंसान 5०लंबा 
७८६ (सामाजिक प्राणी) है। किसी न किसी समाज में रहना है। किसी 
समाज में रहना बरकत है। नहीं रहो, तो ८०7५०० हो जाएगी । मगर 
उसकी गर्ज को पाओ | उस समाज की जकड़ों में मत फॅस जाओ । समाजे 
तुमको आजाद करने के लिये बनाई गई थीं, कैद करने के लिये नहीं | जो 
किले बन जाते हैं, अनुभवी पुरुषों की कमी के सबब से, वे हमारे बनाए हैं, 
man-made हैं | अनुभवी पुरुषों का न यह नजरिया (दृष्टिकोण) रहा, न है, 
न रहेगा। वे कहते हैं, सब उसी के बच्चे हैं । 

नानक सलिगुरु ऐसा जाणीए जौ सभर लए मिलाइ जिउ॥ 
- आदि ग्रंथ (सिरीराग म.1, पृ.72) 





वह सबको मिला कर बैठता है। यह उसका पहला काम है। वह 'जग. 
त्गुरु' है, सामाजिक गुरु नहीं । सामाजिक गुरु भी, जो आदर्श उनके सामने 
है, अगर उसका भी 7९॥1 (सही) प्रचार किया जाये, तो भाई-भाई का प्यार 
बन जाये । गलत प्रचार ने हर एक समाज में अधोगति फैलाई है। अनुभवी 
पुरुषों का काम था, प्रचार करना । सन्यासी पुरुषों को, जो गृहस्थ आश्रम 
में आकर, शास्त्र मर्यादा के मुताबिक जीवन बसर करके, फिर वानप्रस्थ 
में जाकर अनुभव को पाकर, सन्यास में जाते हैं- उनका काम था, प्रचार 
करना। उनकी आँख खुल गई तो सब के अंतर में उसको (प्रभु को) ही 
देखता है। फिर प्यार है कि नहीं? बात कुछ और थी, बन कुछ और गई 
है। तो यह उनका नजरिया है। 
शाब्द गुरु रो पहले खेली। 
गगन चौक चड़ त्िकुटी लेली॥ 
'शब्द' में दो इजहार हैं- एक 'ऽ०८०५,' एक '1।९॥', 'ज्योति मार्गः और 
“श्रुति मार्ग. । कहाँ पर मिलता है? इंद्रियों के घाट से ऊपर, यहाँ चढ़कर 
आज्ञा चक्र के ऊपर | यह ५९।£-0॥1।55५ (जड़ चेतन को अलहदा करने) 
का मजमून है। तो कहते हैं, उसके साथ यह होली खेलती है पहले । उसमें 
¡९॥!' भी है, उसमें ७९१५४५ भी है। उसमें नशा भी है, प्रणव की ध्वनि' 
में । बाहरी रागों में इतना नशा है, तो इलाही राग में कितना नशा होगा! 
बाहर अगर बीन की ध्वनि बजाओ, साँप जैसा जहरीला जानवर सिर रख 
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देता है, वह जो 'इलाही राग', 'नाद', 'कलामे-कदीम' हो रहा है, उसमें 
कितना नशा होगा! पहले उसकी (सुरत की) 'शब्द' संग होली चलती है। 
वह इसको फिर ऊपर ले चलती है, जहाँ से वह आ रही है। इस वक्त हम 
पिंड में हैं, पहले पिंड से ऊपर आकर यह (“शब्द धुन') पकड़ी जाती है। 
फिर वह उसको दर्ज-बदर्जै, $३९९ ७५ ऽ३९९ ले जाती है। Ultimately 
(अंत में) वहाँ पहुँचाती है, जहाँ से वह आ रही है, 'अशब्द' में! 
त्रिकुटी माहिँ बहुल दिन खैली। 
ओंकार संग कीन्हा मैली।। 

यहाँ तक तो सब महापुरुषों ने बयान किया हैं। यहाँ आगे उनकी 
(संतों की) 'क-ख-ग' शुरू होती है, जहाँ दुनिया के फूलसफे ख़त्म होते 
हैं। योगीजन भी अज्ञ चक्र पर आकर वहाँ 'अनहद शब्द' या प्रणव की 
ध्वनि’ को पकड़कर सहस्रार में जाते हैं। यह पहला कदम है, संतों की तालीम 
का । योगीश्वर गति वाले ब्रह्म पद तक जाते है, 'पार-ब्रह्म' में लय होते है । संत 
कहते हैं, आगे भी कुछ है। कई भाई कहते है, कुछ भी नहीं है। मुझे कई भाई 
मिले | एक बार, लाहौर में सत्संग हो रहा था। कहने लगे, ब्रह्म से आगे कुछ 
भी नहीं है। मैंने कहा, बहुत अच्छा भई, न सही। संत कहते है, कुछ है। 'ब्रह्म 
तक तो हम भाई हैं कि नहीं? गले लग कर, बाजू में बाजू डालकर चलो । 'ब्रह्म' 
से आगे देख लेना | अगर कुछ हुआ तो चल पड़ना, नहीं तो आदर्श तो आप का 
पूरा हो गया कि नही? कई कहते हैं, बम्बई से आगे कुछ नहीं । चलो भई, बम्बई 
तक तो हम साथी हैं कि नहीं? 'पिंड', 'अंड', 'ब्रह्मंड तक तो चलो । ब्रह्मंड 
से पार कुछ हुआ, तो आप चल पड़ना | लफ्ज तो आता है, 'पार-ब्रह्मंड' का। 
'पार-ब्रह्म का भी आता हे, 'कुटस्थ-ब्रह्म का भी आता है। है कुछ? वह क्या है? 
लाबयान (वर्णन से परे) है, यह अलहदा बात रही | 0881181 110प2115 (समान 
विचार) सारे ही मिलते हैं। वहाँ तक तो हम साथी हैं कि नहीं? चलो, 'पिंड' 
से ऊपर चलो | फिर अपने आप नशा आता चला जायेगा। चार शराबी गले 
लगकर बैठ सकते हैं। उस (प्रभु के) नशे को पाने वाले गले लगकर क्यों नहीं 
बैठ सकते? 

तो अब कहते हैं, पिंड से ऊपर चलो, गगन से ऊपर, शब्द के साथ 
पहले हमारी आत्मा होली खेलती है। कैसे? पिंड से ऊपर आये, अंड में 
पहुँचे, 'सहस्रार' में या 'सहसदल-कवल' कहो । वहाँ से त्रिकुटी देश आये, 
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अगला कृदम बताया, जहाँ से यह 'त्रिलोकी' शुरू होती है। वहाँ की क्या 
ध्वनि है? 'ओम' की ध्वनि है या 'ओंकार' की। मस्ती देने वाली है। वह 
'प्रणव की ध्वनि' है। अगर उसको लफ़्जों में सुनो, तो लफ्ज 'ओम' बनता 
है। इसलिये कहा है, 'ओम' 'प्रणव की ध्वनि' है। कहते हैं, वहाँ पर सुरत 
पहुँचती है, 'अंड' के पार, त्रिकुटी' देश। यहाँ पर वह 'ज्योति' भी बढ़ती 
है, 'ध्वनि' भी बढ़ती है, दोनों ही मार्ग हैं। गुरु नानक साहिब फमाति है कि 
आधी रात को सूरज चढ़ता है। मौलाना रूम साहिब के पास आलिम लोग 
आये, बहस करने को, तो कहा भई, तुम आधी रात को सूरज देखते हो, 
तब तो मुझसे बात करो नहीं तो मेरा वक्त जाया (नष्ट) न करो | तो अंतर 
की दूसरी अवस्था का जिक्र है। पहली अवस्था, 'सहस्रार' का तो सबने 
बयान किया है। दूसरा 'त्रिकुटी' देश है। वहाँ पर सुरत पहुँचती है, जहाँ 
यह 'त्रिलोकी' शुरू होती है। आगे और चलते हैं। 

लाज गुलाल रूप सुर्ल पाया। 

लब सलगुरु सुन्न शाब्द सुनाया॥ 





वहाँ 'ज्योति' का जिक्र आया कि 15१ ऽ७॥।।९॥।, लाल उगते सूरज 
की तरह बड़ा भारी प्रकाश है। इसका सब संत-महात्माओं ने जिक्र किया 
है। कबीर साहिब कहते हैं, उगाया सूर, सूरज चढ़ आता है, बाहर का नहीं, 
अंतर का। जैसे जैसे गिलाफ (परदे) उतरते है वैसे वैसे लाइट बढ़ती है। 
उसके इशारे देते चले जाते हैं। यह 7१८४८३] (अनुभव का) मजमून है। 
जिसने कभी आँख बंद करके उसकी 'ज्योति' को देखा नहीं, वह कैसे यकीन 
कर सकता है। महापुरुष बिठाते हैं, 'ज्योति' का थोड़ा तजुरुबा कराते हैं, 
दिनों-दिन ५९४०।० करने से वह 'ज्योति' बढ़ती चली जाती है, 'ध्वनि' 
भी बदलती जाती है। पहले 'अनहद-शब्द', फिर 'सार-शब्द', सुन्न के 
मंडल का शब्द सुनाते हैं, उससे आगे चलकर 'सत्‌-शब्द' । “शब्द' वही 
है, उसकी 01ff०7९n ५३९९५ हैं, दर्जे-बदर्जे चलते हैं। अंतर दो ही मार्ग 
हैं, 'श्रुति मार्गः और “ज्योति मार्ग'। मगर उसकी 'क-ख-ग' कहाँ से शुरू 
होती है? जब आप 'पिंड' से ऊपर आओ। हमारे सामने पहला मरहला 
जिस्म से ऊपर आना है । 'Learn to die so that you may begin to live, 
मरने से पहले मरना सीखो | 
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बमीर ऐ दोस्त पेश अज़ मर्ग 
अगर मो जिंदगी ख्र्वाही। 
-- दीवाने-सनाई (पृ.213) 

ऐ दोस्त, अगर तू हमेशा की जिंदगी चाहता है, तो मरना सीख, जिस्म 
में जीते-जी ऊपर आना सीख। वह क्या है? हमारी सुरत इंद्रियों के घाट 
पर अब फैलाव में जा रही है, इसको अंतर्मुख करना है। 

रातिगुर मिलिए उलटी भई भाई 
- आदि ग्रंथ (सोरठ म.3, पु .602) 

इंद्रियों को उलटने का मार्ग देते है, इसलिये संतों के मार्ग को 'उल्टा 

मार्ग, भी कहते हैं । 
जीवल मरै वा बुझ पाई॥ 
- आदि ग्रंथ (सोरठ म०३, पु 602) 

'पिंड' से रूह ऊपर आ गई । जैसे मरते समय रूह 'पिंड' को छोड़कर 
ऊपर आती है, ऐसे ही महापुरुष जीते-जी बिठाकर सुरत को invert 
(अंतर्मुख) करने का मार्ग देते हैं। यह तजुरुबा करता है। सेन्ट प्लूटार्क कहता 
है, जैसे रूह अंत समय पिंड को छोड़ने का तजुरुबा करती है, ऐसे ही वे 
लोग, जो 'Mystery of the Beyond में initiated होते हैं (अर्थात जिन्हें 
अंतर्मुख मार्ग मिलता हैं) वे भी वैसा ही तजुरुबा करते हैं। वे रोज़-रोज़ 
पिंड को छोड़ते हैं। कबीर साहिब ने फरमाया है : 

मरियै नौ मर जाइयै, छुट परै जंजारा 
ऐसा मरना को मरै, दिन मँ सौ सी बार 
- कबीर साखी संग्रह, भाग 1 (सूक्ष्म मार्ग का अंग 38, पृ .56) 
How to rise above body-consciousness? पिंड से हम कैसे ऊपर 
आ सकते हैं? 
गुरुमुखि आवै जाइ निसंगु॥ 
- आदि ग्रंथ (रामकली म.1, पु .932) 
कोई नई बात नहीं । पुरातन से पुरातन साइंस है, हम भूल चुके हैं। 
रुरल सैल असमान की, लख पावै कोई संत। 
तुलसी जग जानै नहीं, अति उतंग पिया पंथा 
- तुलसी साहिब की शब्दावली, भाग 1 (दोहा 4, पू 44) 
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हमारी सुरत आसमानों का सफर कर सकती है, at-will transcend 
करके ऊपर के मंडलों में आ सकती है । किनकी? कहते हैं, संतों की या जो 
जाते हैं उनके साथ, इसे हम भी सीख सकते हैं। सावित्री का जीवन हमारे 
इतिहास में आया है। थोड़ा तो हम विचार से पढ़ते हैं, बाकी पर ज़्यादा 
तवज्जोह नहीं देते । उसके पति को एक ज्योतिषी ने बतलाया कि वह फलाने 
दिन दरख्त से गिर कर मर जायेगा। वह दिन आया, तो सावित्री उसके 
साथ हो ली। जंगल में आ गई, जब वह वकत आया, उसका पति दरख्त 
से गिरा, बहुत सख्त चोट आई | उसके सिर को अपनी गोद में रखा। तो 
लिखा है, यमराज आये उसकी रूह को लेकर चल पड़े | फिर और भी कुछ 
लिखा है कि सावित्री भी जिस्म को छोड़ कर चल पड़ी | लम्बे चौड़े किस्से 
के बाद आता है, वह वापस आई | कुछ साइन्स थी जो बड़ी 978०1०॥। है | 
मगर बड़े थोड़े लोग हैं, जो उससे वाकिफ हैं। मैं ऋषिकेश में रहा | हरेक 
महात्मा से मैं वहाँ मिला | 1112112०08] ७०५७ (बुद्धि के पहलवान) बड़े 
थे | मगर केवल एक आदमी मुझे मिला जो 'पिंड' को छोड़कर, 'सहस्रार' 
में जाता था, पातंजलि-योग करके। तो अनुभवी पुरुष आते हैं मगर वे 
कमयाब (कम) हैं | आगे भी कमयाब थे, अब भी कमयाब हैं | जिन्होंने उसका 
तजुरुबा नहीं किया, वे कहते हैं बस, यही है सब कुछ। 

एह जग मिठा अगै किन डिठा॥ 

तो अनुभवी पुरुषों की तालीम कहाँ से शुरू होती है? इंद्रियों के घाट 
से ऊपर आकर । एक बार मनुष्य जीवन पाकर आप इंद्वियों के घाट से ऊपर 
आ गये, उस रस को पा गये, फिर आना-जाना खात्म हो जायेगा कि नहीं? 

इह ररा छाडै उह रसु आवा॥ 
उह रसु पीआ इह रसु नही भावा॥ 
- आदि ग्रंथ (गउड़ी कबीर, पृ .342) 

अगर मनुष्य जीवन मिला, इसमें भी आप इंद्रियों के घाट पर ही रहे, 
नेक रहे या बद, तो आना-जाना बना रहेगा । स्वर्ग नर्क फिर फिर औतार, 
सोने की बेडी और लोहे की बेडी, जीव को बाँधने के लिये एक जैसी हैं, 
ऐसे ही नेक कर्म और बद कर्म हैं । यह मिसाल दी है, भगवान कृष्ण जी ने। 
तो आना-जाना बना रहता है | यह ऐसी होली खेलने का जिक्र कर रहे हैं, 
जिसके खेलने से आना-जाना ख़त्म हो जाता है। ऐसा महापुरुष कमीशन 
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(हुक्म) लेकर आये तो कैदियों में कैदी बनकर नहीं आयेगा। कैदी सजा 
भुगतने आते हैं, वह कैदियों को छुड़ाने आता है। 
आगे बढ़ी चढ़ी ऊँचे को। 
उलट न देखे अब नीचै को॥ 
सुरत को ऊँचा रस मिलता है, नीचे को क्यों देखेगी? तुलसी साहिब 
ने फुर्माया कि जब मैं ब्रह्मंड में था, मैंने कहा, वाह! वाह! क्या अच्छी दुनिया 
है। कहते हैं, जब मैं 'पार-ब्रह्म' में गया, तो यही मालूम हुआ कि 'ब्रह्मण्ड' 
एक छोटा सा गाँव है। सुरत उपरले रस को पाती है, फिर उसकी नीचे की 
तरफ रुचि नहीं बनती। ऊ॑चे रस को पाकर नीचे के रस फीके पड़ जाते 
हैं। 
चल चल पहुंची सनलोक में। 
फगुवा माँगे सचनाम रो॥ 
कहते हैं, 'पिंड', 'अंड', 'ब्रह्मंड', 'पारब्रह्म के पार, 'सत्‌लोक'- 
'सचखंड' में, उस मुकाम में पहुँची जहाँ आना-जाना नहीं है, जो न प्रलय 
में गिरता है, न महाप्रलय में । वहाँ 'सत्पुरुष-सतूनाम' की गोद में आत्मा 
पहुँच जाती है। आखिर 'सत्पुरुष-सत्नाम' उसको लय करने का रास्ता दे 
देता है, लय हो जाती है। यहाँ तक तो ०४।०७४।०० का, रमी हुई सत्ता का 
इजहार है। प्रभु ज्योति-स्वरूप है। पूर्ण पुरुष 'सत्पुरुष', ऐसा पुरुष है, 
जो हमेशा सत्य है। रूह वहाँ पहुँच जाती है, 'शब्द-ध्वनि' के सहारे । यह 
रास्ता है, सब जीवों के लिये। यह एक ऐसी होली है, इंद्भियों के घाट से 
ऊपर आकर जिसका खेलना शुरू होता है और उसके खेलने से, हमेशा 
के लिए जीव का आना-जाना खत्म हो जाता है। 
गई जहाँ से फिर वहि आई। 
पद मैं अपने आन समाई॥। 
यह वह 'मुकामे-हक्‌' था, निज घर था, True home of our 
Father था, जहाँ से हमारी सुरत कभी आई थी। फिर वापस पहुँच गई, 
आना-जाना खत्म हो गया। 
रंग रंग निल खेलन होली। 
जो होना था सी अब हो ली॥ 
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अब होली खेलने से जहाँ से आये थे, वैसे हो गये | हमेशा के लिए 
आना-जाना खत्म हो गया। अपने 1०5 ७०५१००५ (भूले हुए प्रभुत्व) को 
पा गये । ९१००९५ (तख्त से बेतख्त) हो चुके थे, अपने तख्त पर फिर 
जा बैठे। तरीका बयान अलग है। सुरत उस प्रभु की अंश है। 
कहु कबीर इहु राम क अंस 
- आदि ग्रंथ (गोंड कबीर, पु .871) 
यह भी चेतन स्वरूप, वह महाचेतन प्रभु । उसकी गोद में जाकर हमेशा 
के आनंद को पा गई, आना-जाना खत्म हो गया। 
छोड़ा पिँडा फोडा अंडा। 
खंड खंड कीन्हा ब्रह्मंडा॥ 
इस सफर का अब 7०४० (पुनर्विलोकन) देते हैं कि पहले 'पिंङ' 
से ऊपर आये। फिर 'अड' से ऊपर आये, फिर ब्रह्म से ऊपर आ गये | 
'पार-ब्रह्म' के पार 'सत्‌लोक-सचखंड' , ‘Eternal Home of our Father' 
में रूह पहुँच गई | 
निज घर अपने जाकर बसी। 
सत्त शब्द धुन बीना रसी॥ 
वहाँ "प्रणव की ध्वनि' बड़ी मस्ती देने वाली है। वीणा की मिसाल दी 
है। बाहर बीन बजाओ, कितनी मस्ती देने वाली है; साँप जैसा जहरीला 
जानवर जब उस ध्वनि को सुनता है, मस्त हो जाता है, जहर को भूल जाता 
है। वह बड़ी गंभीर, बड़ी मस्ती देने वाली 'प्रणव की ध्वनि' है। आखिर फिर 
वह लय हो जाती है, 'अशब्द' में जाकर । 
हंस रूप अब धारा असली। 
देह रूप धर बहुलक फंसली।। 
उस वक्त यह हंस गति को पाता है। इसकी आत्मा 
विवेकपूर्ण है, दुनिया में आये भी, तो उस विवेक से खाली नहीं। वह 
सत्‌ और असत्‌ का निर्णय करके देखता है। फिर माया और काल 
उसकी आँखों पर स्याही का परदा नहीं फैला सकते । कहते हैं, देह रूप 
से हमेशा फसते रहे। मगर इस हंस गति को पाकर ऐसी आत्मायें फिर 
दुनिया में अगर आ भी जायें, तो वे दुनिया में रहती हुई भी दुनिया की 
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नहीं रहतीं। आप निकली हुई हैं, दूसरों को निकालने के लिए आ जाती 
हैं। 
काल निरंजन तोडी पसली। 
हो गईं सत्तनाम गल हँसली॥ 
काल अर्थात फैलाव की दुनिया में जाने वाली जो ताकत है, उससे 
आजाद हो गये। 'सतनाम' के गले का हार बन गये। जन्मों-जन्मों की 
बिछुड़ी हुई रूह, उस पूर्ण पुरुष या सत्पुरुष की गोद में समा गई | 
जब आवै सुर्त देह मैं, देह रूप लै ठान। 
जब चढ़ उल्दे खरुन्न को, हंस रूप पहिचान॥। 
कहते हैं, जब तक यह देह-रूप में है, इंद्रियों के घाट पर यह जिस्म 
का रूप बनी बैठी है। ‘Except ye be born anew, ye cannot enter the 
Kingdom of G0d.' (जब तक, तुम नई दुनिया में पैदा नहीं होते अर्थात 
जिस्म-जिस्मानियत से ऊपर नहीं आते, हकीकत खुलती नहीं)। जिस्म के 
बन्धन में यह बाहरी इंद्रियों के भोग-रस के जाल में फंसी रहती है। जब 
ऊपर आकर 'सुन्न' लोक को जाती है, तो फिर हंस बन जाती है। अंतर में 
परमात्मा से जुड़े हैं, बाहर में दुनिया से जुड़े हैं। हमजिन्सियत (जाति भाव) 
कुदरती खासा है। वह आप जुड़े हैं, दूसरों को जोड़ते हैं । 
सुरत रूप अति अचरजी, वर्णन किया न जाय। 
देह रूप मिथ्या नजा, सच रूप हो जाय॥ 





सुरत बड़ी खूबसूरत है। प्रभु अति खूबसूरत है कि नहीं? यह भी उसी 
की अंश है। इसमें भी वैसी ही ९०३०९५५ और खूबसूरती है ('4]1 glory 
and beauty lies within ०७') | जब आत्मा सत्रूप में समाती है, तो कुछ 
और ही रंग है, हकीकत को पा जाती है। यह बाहर की होली, जो हम 
खेलते हैं, उसका जिक्र किया | इंसान कौन सी होली खेल रहा है? इंद्रियों 
के भोगों-रसों की | उससे बंधन में रहा | अगर पिंड से ऊपर आकर अंतर 
'शब्द मार्ग को पकड़ ले, इसका आना-जाना खत्म हो जाता है। 

सारे महापुरुष, जिन्होंने अनुभव को पाया है, एक ही बात करते हैं, 
जबानदानी अपनी रही, तजे-बयान (वर्णन शैली) अपना रहा। मीरा बाई 
का यह शब्द है। 
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फागुन के दिन चार रे, होरी खेल मना रे॥ 
- मीराबाई की शब्दावली (राग होली, शब्द 1) 

कहते हैं, फ़ागन का महीना है, यह हमेशा रहने वाला नहीं। फागन का 
महीना तो नहीं रहता न! क्या मतलब है? यह मनुष्य जीवन भी हमेशा नहीं 
रहता | यह हकीकत के इजहार के पाने का समय है। अरे भाई, यह चार 
दिन का मेला है, इसमें हकीकत को पा लें, यह जिंदगी हमेशा नहीं रहेगी | 
मनुष्य जीवन में ही तुम यह खेल सकते हो | 

बिन करताल पखावज बाजे, अनहद की झनकार रे॥ 





फरमाते हैं, बाहर बाजे-गाजे बजाते हैं, यह तो हाथों के सामान हैं। 
वहाँ तो बगैर करताल, बगैर हाथों के, अपने आप सुरीले बाजे बज रहे हैं, 
राग-रंग चल रहे हैं । कहते हैं, वह होली खेलो । यह फागन, असली फागन 
है, जिसके पाने से तुम्हारे जीवन का कल्याण हो सकता है। 

बिन खुर राग छनीरसूँ गावै, यौम यौम रँग सार रे॥ 

यहाँ तो कई सुरें , तानें बनानी पड़ती हैं, एक राग शुरू करने के लिए । 
वह राग बगैर स्वरों के अपने आप चल रहा है। वहाँ बनाने की जरूरत नहीं, 
अपने आप हो रहा है, कुदरत का बनाया राग। 'श्रुति' का मार्ग है। 'प्रणव 
की ध्वनि’ बड़े नशे देने वाली है, 'उद्गीत' हो रहा है। सुकरात ने कहा, 
"मुझे अंतर में एक आवाज सुनाई दी, वह मुझे खींचकर एक ऐसी दुनिया 
में ले गई, जो एक नई दुनिया थी | 01810 (अफलातून) ने भी बयान किया 
है। कहते हैं, यह फागन का महीना है, अगर तुम इसको पा लो, यह होली 
खेलो, तो काम बन जाये | 

सील सँलोष की कसर घोली, प्रेम प्रीन पिचकार रे॥ 

बाहर तो हम पिचकारी से रंग डालते हैं। कहते हैं किस चीज का 
रंग बनाया? शील का (purity and chastity in word, thought and 
५९०५). पवित्रता, मन करके, वचन करके और कर्म करके, शील को 
धारण करो । शील, संतोष। संतोष के मा'ने हैं सब्र, जितनी ख्वाहिशात 
(इच्छायें) बन गई, वहीं खड़े हो जाओ। शील और संतोष का रंग बनाया 
तो प्रेम की पिचकारी में रंग चढ़ा लिया। आप भी उस रंग को पाया, दूसरों 
को भी उसी से रंगा। 'Out of the abundance of heart a man speaks, 
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जो अंतर की गति है, जिसके अंतर शील है, पवित्रता है, उसका दामन छूने 
से भी तुममें पवित्रता आती है| कई पुराने भाइयों में यह कायदा है, फुलाने 
के पाँव का अँगूठा धोओ, उसमें शीलता की एक बरक॒त है। जो ब्रह्मचर्य 
की रक्षा करने वाला है, वह बड़ा भारी योगी है; ख्वाहिशात अब उसको 
खैंच नहीं सकती और वह प्रेम का ठाठे मारता समुद्र है। रंग में आता है, 
प्यार से उसकी नजरें फैलती हैं, मंडल में चार्जिंग (८३६०९) होती है। 
किस चीज का असर पड़ता है? शीलता का, ठंडक का, शांति का, टिकाव 
का । 
नफ़्स हरमिज़ न कुशद जुज़ जिल्लै पीर 
यह नफ्स (मन) कभी मरता नहीं, जब तक किसी अनुभवी पुरुष का 
साया न पड़े । कहते हैं, यह वह होली खेलता है। 
उडत गुलाल लाल भयै बादल, बरसल रंग अपार रे॥ 

अंदर बड़ी ७९३७४९४ हैं । कई रंग-बिरंगे अंतर के नजारे मिलते हैं । 
कहीं लाल रंग की रोशनी है जिसे त्रिकुटी' देश कहकर सब महापुरुषों ने 
जिक्र किया है। कहते हैं, ऐसे रंग बिरंगे नजारे, आला ५०९०३7५ और नये 
से नया रंग। बाहर की होली के बजाय अंतर 7४7३] (कुदरती) राग हो 
रहे हैं। उसको पाकर दुनिया की तरफ से फिर चित्त-वृत्ति हटने लगती है। 

इह ररा छाडे उह रसु आवा॥ 
उह रसु पीआ इह रसु नही भावा॥ 
- आदि ग्रंथ (गउड़ी पूरबी कबीर, पु .342) 

उस महारस को पाकर बाहर के सारे रस फीके पड़ जाते हैं। 

घट को पट सब खोल दिये हैं, लोक लाज सब डार रे॥ 

अंतर का रास्ता खुल गया, हकीकत को देख रहा है। लोक-लाज 
क्या करेगी? एक चीज़ को पा रहा है। वह पति की तरफ जा रही है। लोग 
कहते हैं, यह बदमाश है। कभी वह सुनती है? नहीं! लोग कहते हैं, इसकी 
अकल खाराब हो गई, कुराहिया हो गया। कहते हैं, हमको हकीकत मिली । 
हकीकत को पाकर इंसान नशे में हो जाता है। दुनिया की, लोक लाज की 
परवाह नहीं रहती कि दुनिया क्या कहती है। याद रखो, प्रभु सब में है । कोई 
घट उससे खाली नहीं है। किसी ने खुसरो साहिब से सवाल किया कि भई, 
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काबा और बुतखाना, यह दोनों ही खुदा के घर हें न! काबा तो खलील 
उललाह हजरत इब्राहिम का बुतख़ाना था। यह बाहर के बुत हमने बनाकर 
रखे, उस की याद के नमूने बनाये हैं, और बात कुछ नहीं | हकीकृतपरस्ती 
की तरफ जाने के लिये मॉडल बनाये हैं, यह कह दो | तो लोग पूछने लगे 
कि बताओ कौन-सा अच्छा है, काबा या बुतखाना? कहने लगे : 
हार्गिज़ मगी किट्द काब्र ज़ बुनख़ाना बिहतर अस्त, 
हर जा किहू अरत जल्चाए जानानां खुशनर अस्त 

यह कभी न कहो कि काबा बुतखाने से अच्छा है | कहते हें कि आपकी 
नजर में कौन अच्छा है? फरमाते हैं, जहाँ उसका जलवा हो रहा है, वह 
सबसे बेहतर है। अनुभवी पुरुष के अंतर वह जलवा हो रहा है, वही चलता 
फिरता मंदिर है, हरि का। 

हकीकत को हमने देखा नहीं, ताकत को देखा नहीं, पहलवान की 
सूरत देखकर ताकत का ख्याल आता है, शौक बनता है। ऐसे अनुभवी 
पुरुष, जिन्होंने उस हकीकत को पाया है, है हम में भी, हम अभी इंद्वियों 
के घाट के गुलाम हैं, जिस्म का रूप बने बैठे हैं । वे (अनुभवी पुरुष) इससे 
ऊपर आकर उस नशे को पाते हैं, उनसे किरणें निकलती हैं, उनके मंडल 
में ८॥३7६।०६ है। उसको पाकर नशा आता है। अजीब रंग बाहर बनता है | 

हजरत बाहू साहिब थे। वे कहने लगे मेरे जिस्म की जितनी लूर्‍यें हैं, 
यह सब आँखें बन जायें, एक एक लूं (रोम) के नीचे लाख-लाख आँखें 
बने जायें और इतनी आँखों से, जहाँ उसके जलवे का इजहार हो रहा है, 
उसको देखकर और देखने को जी करता है। यह उन लोगों की कहानी 
है, जिनकी अंतर की आँख खुलती है। वे नहीं कहते कि हम कौन हैं। वे 
कहते हैं, मैं दास हूँ । 

जो हमको परमैसर उचरि हैं॥ 
सो सभ नरक कुंड महिं परिहैं॥ 
- दसम ग्रंथ (बचितर नाटक 6:32, पु .137) 








वे कहते हैं : 
माणस मूरलि नानकु नामु॥ 
- आदि ग्रंथ (आसा म.1, पु.350) 
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मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारा दास हूँ। मगर जब हकीकत की आँख 
खुलती है, उसमें प्रकट हो जाते हैं | प्रभु तो हम में पहले ही मौजूद है, कुछ 
नई बात उन्होंने देनी नहीं, मगर क्योंकि इंद्रियों के घाट पर दबे पड़े हैं, 
इससे ऊपर आने के लिये उभार चाहिये । 
होली खेल प्यारी पिय घर आये, सौहि प्यारी पिय प्यार रे॥ 
कहते हैं, बाहर खेलते हो, उस प्रीतम से होली खेलो । जैसे जैसे खेलोगे, 
और प्यार बनेगा | दुनिया के प्यार कम हो जायेंगे, attachmn! (मोह) जाती 
रहेगी | फिर अगर दुनिया से प्यार बनेगा, तो वही (प्रभु) सबमें खेलता नजर 
आयेगा | वह प्यार कुछ ऐसा है, जो तुमको बंधन में नहीं लायेगा। 
मीरा क प्रभु गिरधर नागर; चरन कंवल बलिहार रे॥ 
तो अब प्रभु के मुत'ल्लिक बयान करते हैं कि हे प्रभु! तुझ पर बार-बार 
मैं कुर्बान हूँ। मनुष्य जीवन भागों से मिला है, चार दिन की चाँदनी है, तेरी 
होली को खेल रहे हैं, नशे को पा रहे हैं| तो यह संतों की, अनुभवी पुरुषों 
की होली है, जिसके खेलने से आना-जाना ख़त्म हो जाता है, दुनिया इंद्रियों 
के भोगों-रसों की होली खेल रही है। इनसे काम ले लो, make the best 
use of them, और जब तक इंद्रियाँ उलटकर अंतर उस हकीकत को नहीं 
पाते, जीवन निष्फल चला जाता है। 
एक अरज खरुनो पिय मौरी, मैं किण राँग खेलँ होरी॥ 
लुम नो जाय बिदेसाँ छाये, हम रो रहे चिल चोरी 
लन आभूषण छोडे सबही, नज दियै पाट पटो री। 
सखी री, मिलन की लग रही डोरी, किन संग खेलू हीरी॥ 
- मीराबाई की शब्दावली (राग होली शब्द 3, पृ .38) 
कब की ठाढ़ी मैं मग जाऊ, निस दिन बिरह सवावे। 
कहा कहूँ कछु कहल न आवे, हिवडी अति अकुलावे। 
सखी री, कब पिया दरस दिखावै। 








ऐसा है कोई परम रानेही, तुरत राँदेसी लावे 
वा विरियाँ कब होरी मीकूँ, हँस कर निकट बुलावै। 
राखी ची, मीरा मिल होली गावे॥ 

- मीराबाई की शब्दावली (राग होली शब्द 4, पृ .38) 
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ये अनुभवी पुरुषों की बातें हैं | दुनिया में रहो | जिस्म रखते हो, इसको 
पालो | यह हरि का मंदिर है, बाहर से भी सुथरा रखो | इसको साफ सुथरा 
रखकर, वह प्रभु तुममें बस रहा है, उसकी गोद में जाओ, उसके m०७th- 
ए।९०९ (प्रवकृता) बनो | यह दुनिया भी सफल, अगली दुनिया भी सफल। 
दोनों हाथ लड्डू रहें | किसी समाज में रहो, संतों का नजरिया यही है | जिस 
समाज में हो, उसी में रहो। जिस्म पर जिस समाज की मोहर है, उसके 
हवाले करो | वही समाज मुबारिक जिसमें रहकर तुमने प्रभु को पा लिया । तो 
संतों का नजरिया हमेशा ही यही रहा है। वे कोई खास समाज नहीं बनाते, 
जिस समाज में हो उसमें रहो। हकीकत, जो हमारा आदर्श है, उसको पाना 
है, उसको पा लो, ऐसे पुरुषों की सोहबत में, जिन्होंने उसको पाया है। 


CEE) 
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3. 
बसंत ऋतु 


महापुरुणों की वाणी बड़ी नम्नता भरी होती है | गुरु साहिबों का वचन है, 
हम रुलते फिरते को्ड बात न पूछता 
गुर सतिगुर सांगि कीरे हम थापे॥ 
- आदि ग्रंथ (गउड़ी गुआरेरी म .4, पृ.167) 

कि हमारी कोई हैसियत नहीं थी, मगर जब से सत्गुरु मिले हैं, यह 
थापना (हैसियत) मिली | इंसान तो सब इंसान होते हैं, मगर इंसानों में 
सचमुच इंसान कोई-कोई होता है। इंसान किसको कहते हैं? इंसान वह 
जिसमें उन्स हो, मुहब्बत का पुतला हो, 1०४९ मुजस्सम हो, प्रेम-सदेह हो 
और वही 71॥४।०० (किरणों) से सारे संसार को निहाल करता है। '600 
¡ऽ ८०४०' (परमात्मा प्रेम है)। अब प्रभु को तो देखा नहीं, पर जिसमें वह 
manifest (प्रकट) है, वह Love-perऽonf०d (प्रेम-सदेह) है, उसको हम देख 
सकते हैं | ताकत बड़ी अच्छी चीज है, बड़ी जोरदार चीज़ है। मगर ताकत 
का अहसास कहाँ हो सकता है? जब किसी पहलवान में वह मुजस्सम (सदेह) 
हो जाती है, उसको देखने से ताकृत की कुछ 1०९।।१९ (अहसास) होती है | 

तो प्रभु है, उसके होने का सबूत पूर्ण पुरुष देते हैं। जब-जब वे आते 
हैं, वे इस बात का इकरार करते हैं कि प्रभु है और हमने देखा है। यह भी 
इकरार करते हैं, 

नानक का पातिसराहु दिरौँ जाहरा॥ 
- आदि ग्रंथ (आसा म.5, पु .397) 

गुरु नानक साहिब से पूछा, प्रभु है? कहते हैं, है, नज़र आ रहा है। 
क्राइस्ट से पूछा तो यही जवाब मिला, B९॥०।५ ४१९ 7/०74! (देखो प्रभु को, 
वह नजर आ रहा है) | ४० 189501 (किसी तर्क वितर्क की जरूरत नहीं) | 
देखो, यह सब उसी का बनाया हुआ है। कबीर साहिब ने कहा : 
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कहि कबीर मेरी संका नासी सरब निरंजनु डीठा॥ 
- आदि ग्रंथ (प्रभाती कबीर, पृ.1350) 
कि मेरे सब शक-शकूक मिट गये, क्योंकि हमने उसे देखा। यही 
और महापुरुष कहते रहे। वह प्रभु कहाँ है? यह सारा इजहार (अभिव्यक्ति) 
उसी का है। 
कीना पसाउ एको कवाउ॥ 
तिस बै होए लख दारिआउ॥ 
- आदि ग्रंथ (जप जी 16, पु.3) 
I am one, wish to be many" (अर्थात मैं एक से अनेक हो जाऊँ) 
। जो God-into-Expression Power (व्यक्त प्रभु-सत्ता) है, यह सब उसी 
का इजहार है। 
एहु विसु संसारु लुम देखदे एहु हरि का रूपु है 
हरि रूपु नदरी आइआ॥ 
- आदि ग्रंथ (रामकली म.3, पु .922) 
यह हरि का रूप है, और कहते हैं, हमको नजर भी आया। इकरार 
भी साथ है। ग्रंथ-पोथियाँ सभी कहते हैं कि प्रभु हर जगह मौजूद है। पर 
वे कहते हैं, हमको नजर भी आया है। तो मानुष जन्म पाकर सबसे बड़ा 
आदर्श हमारे सामने जो है, वह प्रभु का अनुभव करना है। सारे ग्रंथ- 
पोथियाँ, वेद-शास्त्र पुकार पुकार कर कहते हैं, परमात्मा-परमात्मा- 
परमात्मा, हजारों नामों से याद करते हैं, क्या किसी ने यह भी कहा कि 
हमने देखा है? तो महापुरुष आकर लोगों को इस बात का यकीन दिलाते 
हैं कि प्रभु है और #००७५ (गवाही) देते हैं कि हमने देखा है ।'S०n knows 
the Father and others whom the Son reveals.' उसका बच्चा उसको 
देखता है। बच्चे कौन हैं? ये अनुभवी पुरुष जिनमें वह प्रकट है, जो 'क०d- 
made-flesh' (शब्द-सदेह') हैं । 
गुर महि आपु समौइ सबदु वरलाइआ॥। 
- आदि ग्रंथ (मलार वार म.1, पु.1279) 
वह (प्रभु) इंसानी जिस्म में इजहार करता है, 1181111051 (प्रकट) होता 
है और प्रकट होकर लोगों को प्रभु से जोड़ता है। 
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कोई जनु हरि सिउ देवै जौरि॥ 
- आदि ग्रंथ (सूही म .5, पृ .701) 

उसके आने से लोगों को यकीन होने लगता है कि प्रभु है। नहीं तो 
संदेह (शक) में जा रहे हैं कि प्रभु है कि नहीं? हर कोई ग्रंथ-पोथियाँ 
पढ़कर इस कोशिश में है कि किसी तरह वह मिले। उसके लिये कई 
साधन करते हैं, तरह तरह के | 

बालहठ, तिरियाहठ, राजहठ बड़ा बुरा होता है। एक बच्चा था, वह 
स्कूल गया | उस दिन फारसी पढ़ाई गई और उसको यह अक्षर पढ़ाया गया 
कि 'आब बयार' (पानी लाओ)। घर आया, प्यास लगी उसको, हठीला था। 
कहने लगा, 'आब बयार । अब घर वाले नहीं समझते थे, फारसी । वह भी 
हठ का पक्का था। 'आब बयार', 'आब बयार' करता तड़पता मर गया। 
पीछे मालूम हुआ कि पानी माँगता था। 

हम सब प्रभु का नाम लेते हैं। कोई कहता है, 'राम' है, रम रहा है। 
कोई कहता है, परिपूर्ण है, कोई कहता है, 'ज्योति स्वरूप' है। वह हमःदाँ 
(सर्वज्ञ) है, हर जगह है । कोई जगह नहीं जहाँ वह नहीं है। अरे भई, किसी 
ने देखा भी है? देखा हो तो दिखाने की भी उम्मीद हो सकती है। ऐसे पुरुष 
दुनिया में प्रभु भेजता है, हरेक कौम में, हरेक मुल्क में, 10 8५11७ 11० 
child humanitछ (प्रभु की संतान, मनुष्य जाति के मार्गदर्शन के लिए), (० 
bring them to the Fathcr (वापस पिता के घर पहुँचाने के लिये)। क्यों वह 
मानव देह में प्रकट होता है? क्योंकि इंसान का उस्ताद इंसान ही हो सकता 
है। वह प्रभु समय समय पर, हमेशा, हरेक मुल्क में, ऐसे महापुरुष भेजता 
रहता है। उसका काम सिवाय इसके कुछ नहीं कि भूली-भटकी दुनिया 
को प्रभु से जोड़े। उसका और कोई काम नहीं है। न ५०८३1, न ०11४८१], 
विशुद्ध आध्यात्मिक काम प्रभु से जोड़ना है। बाकी 51१6 155०5 (इधर- 
उधर के मामले) हैं। वह कहता है ५०४०।० (उन्नति) करो (इस पहलू में 
भी) | इंसान जिस्म रखता है, बुद्धि रखता है, आत्मा रखता है| रखता नहीं, 
आत्मा खुद है। यह चेतन स्वरूप आत्मा है। वह कहता है, जिस्मानी तौर 
से भी (०४००७ (उन्नति) करो, बुद्धि के लिहाज से भी करो और तीसरा 
पहलू जो इसका खुद चेतन स्वरूप है, उस को भी ५९४९।० (विकास) 
करो | आत्मा चेतन स्वरूप को क्या खुराक देता है? हाँ, खुराक का जिक्र 
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करता है। ग्रंथ-पोथियों में उसका जिक्र है जिक्र, प्रभु परिपूर्ण है, सर्वत्र 
है, All-Life, AII-Light, ७11-1,0५० है- वह है कहाँ? सवाल तो यह है। 
तो उसके अनेकों नाम रखे गये हैं, समझाने के लिए | महापुरुष आए, 
हरेक महापुरुष ने उसका नये से नया नाम रखा, समझाने के लिए | तो हम 
सब नामों पर कुर्बान हैं । 
बलिहार जाउ जैवे चेरे नाव है॥ 
- आदि ग्रंथ (बसंत म.1, पृ .1168) 
हे प्रभु! जितने तेरे नाम रखे हैं, हम सब नामों पर कुर्बान हैं । तो नामों 
का सवाल नहीं, नामी का सवाल है। 'राम', 'अल्लाह', 'वाहेगुरु', 'खुदा'- 
सब नाम हैं। जिसके ये नाम हैं, उसको पकड़ना चाहिये | महापुरुष आकर, 
जिसका हम नाम लेते हैं, सारी दुनिया अनेकों नामों से जिसकी पूजा करती 
है, उसे दिखा देते हैं। वे कहते हैं कि प्रभु 'ज्योति स्वरूप' है। वे कहते हैं, 
यह 'ज्योति' उसका इजहार (व्यक्त स्वरूप) है और फिर यह बताते हैं कि 
वह कहाँ है | वे कहते हैं कि वह हर जगह है, कोई जगह उससे खाली नहीं | 
मगर पहले शरीर-रूपी मंदिर में देखो | वे कहते हैं, हमने देखा है। कहाँ 
देखा है? कहते हैं, शरीर-रूपी मंदिर में देखा है | वे कहते हैं महाराज, देखा 
है तो हमें भी दिखाओ | हमें क्यों नहीं नजर आता? उसका कारण? हमारे 
और उसके दरमियान (बीच) मन खड़ा है | मन के चार 918०8 (पहलू) हैं - 
चित्त, मन, बुद्धि और अंहकार। कहते हैं, सारे ही जब तक स्थिर न हों, 
वह नज़र नहीं आता। एक आदमी कहता है हवा में कीड़े-मकोड़े भरे हुए 
हैं । हम कहते हैं, कैसे कहते हो भरे पड़े हैं? दिखाओ तो सही! देखे बगैर 
यकीन नहीं आता। जो उनके (महापुरुष के) पास आते हैं, उनको वह यही 
कहता है कि सुने-सुनाये पर न जाओ। 
जब लग न देखू अपनी नैणी, 
लब लग न पचीजूं गुर की बैणी। 








जब तक मैं अपनी आँखों से न देखू, गुरु के कहने पर भी विशवास 
नहीं आता। बड़ी आजाद राय है। है, तो दिखाओ। वह कहता है, हवा में 
कीड़े-मकोड़े भरे पड़े हैं, तो दिखाओ । वह क्या करता है? माइक्रोस्कोप 
एक यंत्र है, इसका गुण है, एक चीज़ को उसमें देखो तो कई सौ गुना बड़ा 
करके दिखाता है। जब उसमें से देखो, तो कीड़े-मकोड़े भरे हुए नजर 
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आते हैं | पहले भी थे, मगर जब तक देखा नहीं था, यकीन नहीं आता था। 
तो अनुभवी पुरुष कहते हैं, परमात्मा है, वह 'ज्योति-स्वरूप' है, घट-घट 
वासी , हमारा जीवन आधार है | यही शरीर हरि-मंदिर है जिसमें 'सच्चे की 
ज्योति' जगमगा रही है| हम कहते हैं, हम आँखें बंद करते हैं, वह नजर 
नहीं आता। जो देखता है वह दिखा भी सकता है। जो खुद नहीं देखता, 
वह क्या दिखाएगा? 

सांतसंगि अंतरि प्रभु डीठा॥ 

नामु प्रभू का लागा मीठा॥ 

- आदि ग्रंथ (गउड़ी सुखमनी म.5, पृ .293) 

संतों की संगति में उस प्रभु को हम देखने वाले बन जाते हैं, तो जितने 
हम उसके नाम लेते हैं, सभी मीठे लगते हैं। याद रखो, सदा के सुहाग को 
पाने की पहली पौढ़ी क्या है? कि जब भी प्रभु का नाम लो, मिठास आए। 
यह पहली पौढ़ी है। अब तो जबरदस्ती लेते हैं न, रस नहीं आता। पर 
जिसको चखा हो, उसी का रस आएगा न! जिसको सुना ही है, कभी चखा 
नहीं- बिन देखे बिन अरस परस के नाम लिये क्या होय। बगैर देखने के, 
बगैर उसमें लोट-पोट होने के, बगैर उसके हंडने (बरतने) के खाली अक्षरी 
नाम लेने से क्या होता है? आपने एक बार मीठा आम खाया, बड़ा मीठा 
आम, जब आम का नाम लोगे, किसी जबान में लो, 'आम' कहो, 'मैंगो' 
कहो, ज़॒बान में मिठास आने लगेगी । यह कब होगा? जब पहले कोई चखाने 
वाला मिले | जिसने चखा है, वह चखाए । फिर 'राम' कहो, 'अल्लाह' कहो, 
'वाहेगुरु' कहो- सब मीठे लगेंगे । 

तो सारी दुनिया ही उसको किसी न किसी नाम से याद कर रही है। 
ठीक है, कोई 'राम' कहता है, कोई 'अल्लाह' कहता है, कोई 'वाहेगुरु'- 
और अनेकों नाम हैं। 

राम राम सभु को कहै कहिएऐ रामु न हॉौइ॥ 

'राम, राम' तो सब कोई कहता है, कोई 'अल्लाह', कोई 'वाहेगुरु', 
अनेकों नाम हैं, मगर खाली कहने से जो रम रहा है, उसका contact 
(परिचय) नहीं होता । यह 47९८४।०० (संकेत) करता है कि कोई चीज़ ऐसी 
है जो रमी हुई है। फिर आगे एक बात कहते हैं : 
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गुर परसादी रामु मनि वसै ना फलु पावै कोइ॥ 
- आदि ग्रंथ (गूजरी म.3, पु 491) 
मगर किसी अनुभवी पुरुष की कृपा से अंतर में वह रमा हुआ नाम 
प्रकट हो जाये, तो 'राम' कहने का नशा आ जाए। तो आप देखेंगे कि प्रभु 
है। सब ऋषियों -मुनियों -महात्माओं ने, 1१/०7४ (बहुमत) निन्यानवे फीसदी, 
सब कहते है कोई ताकत है और नास्तिक लोग भी इकरार करते हैं। एक 
नास्तिक मरने लगा, उसका अंत समय आ गया। उसने अपने मकान में 
लिखा हुआ था, '(3०१ 15 ॥० ॥९7९' (कि परमात्मा कहीं नहीं)। एक बच्चा 
दाखिल हुआ कमरे में, पढ़ने लगा, G-0-D: GOD, 1-5: 1S, N-0-W: 
NOW, H-E-R-E: HERE. (अर्थात प्रभु अब यहाँ है)। मरने वाला कहता 
है, हाँ भाई, '० 1५ 1०५ ॥९९'! यह कब अनुभव होता है? जब अंत समय 
आए। शरीर को छोड़ता है, तो मालूम होता है शरीर को कोई पावर ८०॥- 
०] (काबू) कर रही है। या अब (जीते-जी) शरीर को छोड़ ऊपर आओ, 
Controlling Per (काबू करने वाली शक्ति) का अहसास होता है। 
एक देखकर कहता है कि प्रभु है, एक सुना-सुनाया, पढ़ा-पढ़ाया 
कहता है। देखने वाला तुमको ५९०००७४३०० (अनुभव) देगा और उसी का 
नाम साध, “संत', 'महात्मा' या 'गुरु' है। गुरु के लफ्जी मा'ने (शब्दार्थ) 
हैं, जो अँधेरे में प्रकाश करे। ऐसा अनुभवी पुरुष ही धार्मिक पुस्तकों का 
right interpretation, उनके ठीक मा'ने बता सकता है। नहीं तो कोई कुछ 
अर्थ निकालेगा, कोई कुछ। पहले अद्वैत बना, फिर १५१।।१९५ (सीमाबद्ध) 
अद्वैत बन गया। मनुष्य जन्म पाकर सबसे बड़ा आदर्श प्रभु का पाना है। 
पैदा होता है, तो यह इंसान है | सबको (इंसानों को) एक जैसे हकूक (समान 
अधिकार) प्रभु ने दिये हैं। एक ही तरह सब पैदा होते हैं, क्यों भई, नौ 
महीने माता के पेट में रहकर आता है कि नहीं? और उसे (इंसान को) वह 
बनाता ही नहीं, उसमें आप भी बैठ जाता है। 
जिस का गृह तिनि दीआ वाला कुंजी गुर सउपाई॥ 
- आदि ग्रंथ (गउड़ी म.5, पु .205) 
कुंजी गुरु को दे देता है। 
जो बचनु गुर सलि सति करि मानै लिसु आगै काढि धरीजै॥ 
- आदि ग्रंथ (कलिआन म 4, पृ.1326) 
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उसको प्रकट कर देता है। 
गुरि काढि नली दिखलाइआ॥ 
- आदि ग्रंथ (रामकली म 4, पु .880) 

ऐसे महापुरुष हमेशा दुनिया में आते रहे, पहले भी आए, अब भी 
हैं, आगे भी रहेंगे। आखिर उसी के बच्चे हैं, दुनिया में सब। नियम अटल 
है demand and ५७।५ (माँग और आपूर्ति) का; जहाँ आग लगेगी वहाँ 
ऑक्सीजन मदद को आएगी। जब लोग बाहरमुखी होकर तंग नजरी और 
तंगदिली में फॅस जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, उस वक्त कोई 
महापुरुष आकर 7०५।४० करता है, होश में लाता है, कहता है, जागो। 2४०००. 

जागहु जागहु सूतिहो चलिअआ वणजाया॥ 
- आदि ग्रंथ (गउड़ी म.5, पु 418) 

होश में आओ, क्या कर रहे हो? मानुष जन्म का बहुत सा हिस्सा गुजर 
चुका है, थोड़ा बाकी है, क्या आपने प्रभु को पाया? जो लोग महापुरुषों 
से मिले, इस राज (रहस्य) को हल कर गये, हकीकत (सत्य) को पा गये, 
अपना जीवन सफल कर गये। जब वे चले गये, उनकी तालीम को ताजा 
रखने के लिये स्कूल और कॉलिज (ये धर्म समाज) बने, जिनके हमने लेबल 
(बिल्ले) लगाए हैं। हिंदू, मुसलमान, सिक्ख, ईसाई, बौद्धी, जैनी पीछे बने 
हैं; क्या प्रभु ने मुहरें लगा के भेजा है? तो जब तक अनुभवी पुरुष रहे, बहुत 
सारे लोग फायदा उठाते रहे | जब उनकी (अनुभवी पुरुषों की) कमी हो गई 
धीरे-धीरे वही चीज जो नेक मकसद से बनी थी, उसमें गिरावट आ गई | 
"The same good old custom corrupts itself.' Formations (समाज) बड़े 
नेक मकसद से बनाई जाती हैं । उसमें $३६०॥४।०० (रुकावट) आ जाती है, 
जिससे 4०४९४।०४३४।०॥ (गिरावट) हो जाती है, फिर महापुरुष आकर जगाते 
हैं, अरे भाइयों, लुम भूल में जा रहे हो, "We are all one as man' (इंसान 
होने के नाते हम सब एक हैं) | 

प्रभु ने एक से हकूक (अधिकार) सबको दिये हैं । N0 high, no low 
(कोई छोटा न बड़ा), बड़ी ९०।५९०१ ००t०॥1५ (सुनहरी मौका) हरेक 
को दी है (मनुष्य जन्म की)। इसमें उसको पा लें, नहीं तो चक्कर काटना 
पड़ेगा । इसीलिये सब महापुरुषों ने इस बात पर जोर दिया है कि "It is thy 
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turn to meet G०d' (अर्थात यही वकृत है मानुष जन्म का प्रभु को पाने के 
लिये)। 

भई परापति मानुख देहुरिअआ॥ 

गोबिंद मिलण की इह नेरी बरीआ॥ 

अवरि काज तेरे कितै न काम॥ 

मिलु साधसंगल भज्रु कवल नाम॥ 

- आदि ग्रंथ (गउड़ी दीपकी म.1, पु .12) 
साधु की संगति करो, 'Word-made-fl९ऽh', 'नाम-सदेह' से मिलो, 
जिसमें वह (प्रभु) ०४९४ (प्रकट) है । वह तुमको demonstration 
(अनुभव) देगा, उसको दिनो-दिन बढ़ाओ | अपरा-विद्या के साधनों से ज॒रा 
विवेक से काम लो। ये क्यों बनाए गए हैं? तुम ज्योति जगाते हो, क्यों 
जगाते हो? घंटी बजाते हो, क्यों बजाते हो? अगर खाली ज्योति जगाते 
रहो, घंटी बजाते रहो- थोड़ी एकाग्रता के लिए ठीक है, मगर हकीकत 
इसमें नहीं है। तो कोई भी काम आप करते हो, थोड़ा विवेक से काम लो, 
सत्‌ और असत्‌ का निर्णय करो, सत्‌ को पाओ, तो आखिर इसी नतीजे 
पर पहुँचोगे कि विवेक के बगैर काम नहीं बनता। और जिसमें विवेक हो, 
जिसने सत्‌-असत्‌ का निर्णय किया हो, सत्‌ को पाया हो, आपको सत्‌ की 
थोड़ी पूँजी दे सकता हो, उसके पास जाओ। नाम उसका कोई रख लो। 
उसको गुरु कहते हैं, उसको साधु कहते हैं, उसको संत कहते हैं, उसको 
महापुरुष कहते हैं, उसको सत्पुरुष कहते हैं। पुरुष हम सब हैं। महापुरुष 
वह है जो 2४४३।०००५ (जाग्रत) हो गया। सत्पुरुष, जो उसका रूप बन 
गया | 
हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमें मानुष जन्म मिला | यह हमारी 80100 

opportuntऽ (स्वर्णिम अवसर) है, प्रभु को पाने की।तो प्रभु को पाना है। दो 
किस्म की विद्यायें हैं- एक 'अपरा-विद्या', एक 'परा-विद्या' । 'अपरा-विद्या' 
की तारीफ की है, वेद-शास्त्रों , ग्रंथों -पोथियों ने : जप-तप, पूजा-पाठ, 
रस्म-रिवाज, तीर्थ-यात्रा, हवन-दान, ग्रंथों-पोथियों को पढ़ना-पढ़ाना, 
गाना-बजाना- ये नेक कर्म हैं, नेक फल मिलेगा, मगर कर्तापने का ख्याल 
रहेगा, 





जब इह जानै मै किछु करता॥। 
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तब लगु गरम जोनि महि फिरला॥ 
- आदि ग्रंथ (गउड़ी सुखमनी म.5, पृ.278) 
जब यह जानता है कि मैं करनहार हू, तो आना-जाना बना रहेगा- 
नेक का फल नेक, बद (बुरे) का फल बद | भगवान कृष्ण जी ने इसलिए 
फर्माया, “नेक और बद कर्म जीव को बाँधने के लिये एक समान हैं, जैसे 
सोने की बेडी और लोहे की बेडी |“ 
जब तक इसके अंतर में मैं-पना है, करनहार होने का ख्याल है, तब 
तक नेक कर्म और बद कर्म दोनों बाँधने के लिये हैं। और उसकी ७४४1० 
(मूलभूत) चीज क्या है? ९५/९ (कामना) । दसम गुरु साहिब ने इसलिये 
कहा ,'कामना-विहीन हो जाओ । भगवान बुद्ध ने यही कहा, 82 6०85121655 
(कामना से रहित हो जाओ)। जिस पानी में कोई हिलोर न उठे, उसमें 
शकल देख सकते हो कि नहीं? 
तो यह 4०९४५॥। (मैं-पना) कैसे नाश हो? जितने और साधन हैं, 
उनमें मैं-पना नाश नहीं होता। जब तक मैं-पना न जाए, आना-जाना बना 
रहेगा । अब यह मैं-पना कैसे जाए? यह तब जाएगा जब यह (इंसान) देखेगा 
कि वह ताकत काम कर रही है, मैं नहीं कर रहा। '] am a mere puppet 
in the hand of G0d,' मैं उस प्रभु के हाथ की कठपुतली हूँ। 
जैसी मै आवै खसम की बाणी 
तैसा करी गिआनु वै लालो॥ 
- आदि ग्रंथ (तिलंग म.1, पु .722) 
और, 
जिउ बुलावहु तिउ नानक दास बोलै॥ 
- आदि ग्रंथ (गउड़ी सुखमनी म.5, पृ.292) 
कि यह देखने वाला बने कि वह (प्रभु) कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। 
जब यह कहे, 
मेरा कीआ कछू न हॉइ॥ करि है रामु होइ है सोइ॥ 
- आदि ग्रंथ (भैरउ नामदेव, पृ .1165) 
उसका (मैं-पने का) इलाज (उपाय) है, 'परा-विद्या', आत्म-तत्त्व 
का बोध। 
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हउमै ममता सबदि जलाइ॥। 
- आदि ग्रंथ (बिलावल म.3, पु.841) 


गुरुमुखि जीति निरंतारि पाई॥ 
- आदि ग्रंथ (रामकली म.1, पु.940) 
हौमे (अंहकार) का नाश गुरु के 'शब्द' द्वारा होता है, वह 'शब्द' जो 
गुरु के द्वारा मिलता है। 'शब्द' कई किस्म के हैं। वह प्रभु 'अशब्द' है, जब 
इजहार (अभिव्यक्ति) में आया, तो इजहार में आई ताकत को 'शब्द' कहते 
हैं । उसकी तारीफ की गयी है, 
उलपलि परलउ सबदे होवै॥ सबदे ही फिरि आपति होवै॥ 
- आदि ग्रंथ (माझ म.1, पृ.117) 
जिस ताकत के आधार पर उत्पत्ति और प्रलय होती है, फिर दुबारा 
सृष्टि का आगाज (आरंभ) होता है, उसको “शब्द” कहते हैं, G०4-nt०- 
Expression Power (व्यक्त प्रभु-सत्ता)। वह कहाँ है? 
सारी ख्रष्टि शाब्द क पाछै। 
नानक शाब्दु घदै घटि आछै॥ 
शब्दै धरली शाब्दु आकाशु। 
शब्दै शब्द होआ प्रगासु॥ 
- प्राण संगली, भाग 2 (64, पु .17) 
वह घट-घट में है। उसको 'नाम' भी कहते हैं । 
नउ निधि अंमृतु प्रभ का नामु॥ 
देही महि इस का बिखामु॥ 
- आदि ग्रंथ (गउड़ी सुखमनी म.5, पृ .293) 
मगर कब नज़र जाता है? जब इंद्रियाँ दमन हों, मन खड़ा हो, बुद्धि 
भी स्थिर हो, तब आत्मा का साक्षात्कार होता है | खुदशनासी (आत्मानुभव) 
खुदाशनासी (प्रभु-अनुभव) का पहला कृदम है ।'Self-knowledge precedes 
God-knowle५६९'। जब यह अपने आपको जान लेता है, इंद्रियों से 1156 
2७०४९ कर जाता है (ऊपर आ जाता है), तो कहते हैं, 'Self- knowledge is 
God-knowlede,' आत्मानुभव प्रभु-अनुभव है | "We are all micro-g0ds,' 
छोटे परिमाण में हम सब परमात्मा हैं । सिर्फ मन-इंद्रियों के घाट पर जिस्म 
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और जगत का रूप बन रहे हैं, अपने आपको भूल रहे हैं। मछली की तरह, 
पानी में रहते हुए पूछते हैं, पानी कहाँ है? इस भूल से कौन निकाल सकता 
है? जो निकला हुआ है, निकाले। जो खुद नहीं निकला, मन-बुद्धि के 
चक्कर में है, इंद्वियों के घाट पर है, वह इसको कैसे निकाल सकता है, माफ 
करना। 
कोई जन कढ्डे धू॥ 

खींचकर निकाले तो निकाले । मिसाल के तौर पर, समझने की बात 
है, एक गधा हो। उसके सिर पर बोझ लदा हो और कीचड़ में फॅस रहा 
हो। क्या वह निकल सकता है, अपने आप? किसी को रहम आ जाए, 
पहले उसके बोझ को हल्का करे, फिर खींच कर निकाले | हमारे सिर पर 
जन्मों-जन्मों के कर्मो का बोझ लदा हुआ है। जब तक वह थोड़ा न हो, 
कोई हमारी सुरत को खींचकर ऊपर न लाए, उसको कैसे देख सकते हैं? 
'साधु' कहो, 'संत' कहो, 'गुरु* कहो- कहलाना बड़ी आसान बात है, बड़ी 
भारी जिम्मेदारी का काम है। 

हमारी आत्मा मन-इंद्रियों के घाट पर लगकर जिस्म और जगत का 
रूप बन रही है, इतना इसका रूप बन चुकी है, 1५०॥४।१ हो चुकी है कि 
यह अपने आप को भूल चुकी है, अपने जीवनाधार (प्रभु) को भूल चुकी है। 
महापुरुष आते हैं, अरे भाइयों! शुक्रिया करो उस मालिक का जिसने तुम्हें 
बनाया है, पैदा किया है। 'It is thy turn to m़e९! G०4,' अगर लुम 'in the 
silence of the ९7" (मन को स्थिर, चुप करके), '।५९ ७०४९' (देह से, 
मन-इद्वियों से, ऊपर आ जाओ) कर जाओ, तो काम बन जाए । अब अगर 
ऐसा पुरुष मिल जाए, कौन पहचान सकता है उसको? क्राइस्ट ने साइमन 
से पूछा था, 'D० ४०५ know ७h० 1 am?' क्या तुम जानते हो, मैं कोन हूँ? 
किसी ने कहा तू बढ़ई का लड़का है, तू फलानी जगह का रहने वाला है। 
साइमन ने कहा, 'You are the Son of livin G०4,' तुम जीते-जागते प्रभु 
के बच्चे हो | कहने लगे, किसी अंकल ने तुमसे यह बात नहीं कहलायी, मेरे 
पिता ने तुम्हारे अंतर में बैठकर तुमसे यह बात कहलायी है | 

तो आँख के खुलने का सवाल है। वही महात्मा हमें कुराहिया (पथभ्रष्ट) 
मालूम होता है, वही खुदा मालूम होता है। जिनकी आँख नहीं खुली, उनके 
लिये वह कुराहिया है । और ऐसे पुरुषों ने ही महापुरुषों को तकलीफ दी है | 
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आप को पता है क्राइस्ट को काँटों का ताज पहनाया गया? जिनकी आँख 
नहीं खुली थी, उन्होंने गुरु नानक साहिब को कसूर शहर में दाखिल नहीं 
होने दिया कि यह लोगों की अकलें बिगाड़ता है। पलटू साहिब को जिंदा 
जला दिया गया, गुरु अर्जन साहिब को तपते तवों पर बिठा दिया गया। 
शम्स तबरेज़ की खाल उतारी गयी, मंसूर को सूली चढ़ाया और बाद में 
जहाँ महापुरुष रहते हैं, लोग उस जगह को पूजते है। 
जीवल पिलर न मानै कोऊ मूएं सिराध कराही॥ 
- आदि ग्रंथ (गउड़ी कबीर, पृ .332) 
नेक कर्म हैं ('अपरा-विद्या' के साधन), नेक फल मिलेगा, आना-जाना 
बना रहेगा, जब तक तुम देखने वाले नहीं बनते | 
हरि कीरति साधसंगति है सिरि करमन क॑ करमा॥। 
- आदि ग्रंथ (सोरठ म.5, पृ .642) 
हरि का कीर्तन, कौन-सा? जो साधु के संग गाया जाए। बाहर का 
कीर्तन तो रागी ही गाता है। वह पहला कदम है 'अपरा-विद्या' का, ठीक 
है। लेकिन वह कीर्तन (जो साधु के संग में गाया जाए) कहाँ से मिलता है? 
पंजे लन उलंधियां पजि सबद वजी वाधाई।॥ 
- वारां गिआन रतनावली (वार 29, पौ. 6) 
पाँच तत्त्वों से ऊपर आओ, तो उस 'Music of the Sphereऽ' (अर्थात 
'शब्द') का 01190 (मेल) हो | 
हरि कीरति साधरसंगति है सिरि करमन क॑ करमा॥। 
साधु का संग, सारे जो कर्म हैं, उनका सिर कर्म (श्रेष्ठ कर्म) है। 
कहु नानक तिसु भइ परापति जिसरु पुरब लिखै का लहना॥ 
- आदि ग्रंथ (सोरठ म.5, पु .642) 
किसको यह अखंड कीर्तन मिलता है? जिस पर प्रभु दया करे। 
धुरि करमि पाइआ दुधु जिन कउ सि नामि हरि क॑ लागे॥ 
कहै नानकु नह सुखु होआ लिल्लु घरि अनहद वाजे॥ 
- आदि ग्रंथ (रामकली म.3, पु.917) 
अब ऐसा पुरुष अगर मिल जाए, तो हमें क्या करना चाहिये? भगवान 
कृष्ण ने अर्जुन को सारा उपदेश गीता का दिया तो कहने लगे, अर्जुन तूने 
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सुना? भ्रांति कितनी दूर हुई? ॥॥15०01005101 (गलतफ॒हमी) कितनी दूर 
हुई? सुमति कितनी मिली? सुमति मिली तो फिर सत्‌ को भी तो पाना है। 
वह (सत्‌) तुम्हारे अंतर में है। जिसने पाया है उसको सत्गुरु कहते हैं, वह 
सत्पुरुष है। अगर ऐसा पुरुष जो 'Word-made-flesh' (शब्द सदेह') है, 
मिल जाए; क्राइस्ट ने फरमाया था, 'Eat me and drink me,' मुझे खाओ, 
मुझे पियो | लोगों को यह बात भूल गई थी कि क्या है? 'H९ was Word- 
made-flesh and dwelt amon 1५,' वह ‘शब्द सदेह' था, जो इंसानों के 
बीच आकर रहा | 'He was Bread of life and Water of |ife' वह जीवन 
की रोटी और जीवन का पानी था। अगर ऐसा महात्मा मिल जाए, फिर हमें 
क्या करना होगा? 
सातिगुरु सेवनि सै वडभागी॥ 
अनदिनु साचि नामि लिव लागी॥ 
- आदि ग्रंथ (मारू म.3, पृ .1054) 
गुरु अमरदास जी महाराज फर्माते हैं, जो सत्गुरु के सेवने वाले हैं, 
वे बड़े भागों वाले हैं। सत्गुरु किसको कहते हैं? मैंने अभी अर्ज किया था, 
साति पुरखु जिनि जानिआ सतिगुरु तिस का नाउ॥ 
तिस क॑ रागि सिखु उधरै नानक हरि गुन गाउ॥ 
- आदि ग्रंथ (गउड़ी सुखमनी म.5, पृ .283) 





जिसने 'सत्पुरुष-सत्नाम' को जान लिया, उसका नाम सत्गुरु है। 
ऐसे ही की सोहबत में सिक्ख का उद्धार हो सकता है। क्यों? 
रातिगुरु देखिआ दीखिआ लीनी॥ 
मनु तनु अरफिओ अंतर गति कीनी॥ 
- आदि ग्रंथ (गउड़ी म.1, पु .227) 
उससे दीक्षित होना है। दीक्षा किसको कहते हैं? जो दबी हुई चीज है 
उसको इजहार (प्रकट) करके दिखाए । फिर कहा, सत्गुरु सत्‌ स्वरूप है। 
उसकी आत्मा मन इंद्रियों से आजाद होकर उसका (प्रभु का) mouthpiece 
(मुख) बन गयी है, तो ऐसा महापुरुष, जागता पुरुष, अगर मिल जाए तो 
काम बन जाए। 
हमा आलम खुफ्ता चौ हम खुफ्चा, 
खुफ्ला रा खुफ्ता किहू कुनद बेदार 
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सारा जहान सो रहा है, अरे, उसके साथ तू भी सो रहा है। सोये 
हुए को सोया हुआ कैसे जगा सकता है? आलिम है, फाजिल (विद्वान) 
है, ग्रंथकार है या कुछ भी है, वह मन-इंद्रियों के घाट पर सो रहा है, 
मोह-माया में फँस रहा है । वह भ्रम से कैसे निकल सकता है? कोई निकला 
हुआ निकाले, तो निकाले | 

करमु होवै सलिगुरू मिलाए॥ 
- आदि ग्रंथ (माझ म.1, पु.109) 

जब मालिक दया करे, तब ऐसी हस्ती से मिलाप हो सकता है। वह 
मालिक कहाँ है? हमारे घट-घट में है। वह देखता है, बच्चा मुझसे क्या 
माँग रहा है। हम प्रभु को याद करते हैं दुनिया की चीजें पाने के लिये या 
परलोक का सुख पाने के लिए। कितने लोग हैं, जो प्रभु को पाने के लिये 
याद करते हैं? जब वह देखता है कि यह बच्चा मेरे बगैर रह नही सकता 
तो सामान करेगा। और क्या करेगा? जिसमें वह प्रकट है, उसको मिला 
देगा, जिस 901७ (केन्द्र) पर वह man! (प्रकट) है, उसको मिला देगा । 
जिसकी आँख बंद है, वह खुली आँख वाले को कैसे पकड़ सकता है? सिफ 
requirement (जरूरत) उसके लिये किस बात की है? उसमें कपट न हो, 
कपट से मुराद (मतलब) दिल में कुछ और हो, जुबान पर कुछ और हो | 
चतुराई की बातें बनाकर छिपाता न हो। सेवा बन्दगी का भाव हो। नम्रता 
हो, तो आप मिलता है आकर | वह क्‍या करता है? 

सतिगुरु सेवनि से वडभागी॥ 
- आदि ग्रंथ (मारू सोलहे म.3, पृ .1044) 

बड़े भागों वाले हैं, वह। आपको मानुष जन्म मिला, बड़े भाग्यशाली 
हैं। मगर और बड़े भागों वाले कौन हैं? जो अंतर में प्रभु से जुड़ गये, जो 
मानुष जन्म का आदर्श है। जिसके अंतर में प्रकट है, वही जोड़ेगा न! जो 
आप सोया पड़ा है माया-मोह में, वह दूसरे को, सोये हुए को कैसे जगा 
सकता है? वे बड़े भागों वाले हैं, जो सत्गुरु को सेवने वाले हैं । सत्गुरु का 
सेवना किसको कहते हैं? राम-राम करने और मत्थे टेकने का नाम सेवना 
नहीं । जो उसको हर वक्त हाजिर-नाजिर समझता है, उसके भय में रहता 
है कि वह पावर (प्रभु-सत्ता) तुम को देख रही है, वह कोई बुरा काम कर 
सकता है? सेवना यह है- पहला कदम, हुक्म की बजाआवरी (पालन)। 
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सातिगुर बचन बचन है सतिगुर 
- आदि ग्रंथ (कानड़ा म .4, पृ.1309) 

जो वचन कहता है, वही सत्गुरु है। जो वचनों पर मत्था टेकता है 
उसका कल्याण अवश्य है। इसलिये सारे महापुरुषों ने कहा, पा 70५ 10५० 
me, keep my Commandments,' यदि मुझसे प्रेम करते हो तो मेरा कहना 
मानो । जो हुक्म को नहीं मानते, उन का कल्याण अभी दूर है। वह (सत्गुरु) 
क्या कहता है? नेक-पाक बनो, सदाचारी बनो । सबके अंतर में प्रभु है, 
किसी का हक्‌ न मारो, खून न निचोड़ो । इंसान इंसान के काम आये । इंसान 
वही है, जो इंसान के काम आए । प्रभु से प्यार करते हो, प्रभु का अंश सब 
में है | "We are all brothers and sisters in G०4, प्रभु की संतान होने के 
नाते हम सब आपस में भाई-भाई और बहन-भाई है, और सबका वही पूज्य 
है, जिसको हम सब पूज रहे हैं। क्राइस्ट ने इसलिये कहा, “जो कहते हैं, 
हम प्रभु से प्यार करते हैं और अपने भाई को, जिसको वे देखते हैं, प्यार 
नहीं करते, € 1४4 1०7, वह झूठा है ।' जो यह कहते हैं, हम किसी अनुभवी 
पुरुष से प्यार करने वाले हैं, गुरु के पास जाने वाले हैं और एक दूसरे से 
नफरत करते हैं, "९५ ३९ ॥।27५,' वे झूठे हैं । नम्रता भरी मीठी ज़बान सब 
बीमारियों की दवा है। वे बड़े भागों वाले हैं, जिनको मानुष जन्म मिला है। 
मगर और बड़े भागों वाले कौन हैं? जो सत्गुरु को सेवने वाले बने । सत्गुरु 
मिला भी, उसके सेवने वाले नहीं बने, तो पूरा फायदा नहीं मिला। 

बीस बिरावै गुरु का मन माने, 
सो सेवक परमेश्वर की गन जाने। 

सोलह आने जो उसका कहना मानता है, वह प्रभु की गति को जान 
जाता है। 2115 G04? (प्रभु क्या है?) Man minus १651105 (वह इंसान 
जिसमें कोई ख्वाहिश न हो) And what is m़an? (और इंसान क्या है?) 
God plus deऽ।r९ऽ (प्रभु जमा इच्छायें) और क्या कहोगे? $० be desireless 
(इसलिये कामनाविहीन हो जाओ) | Silence ०f the ॥९॥। में जाओ (मन को 
स्थिर करो) The very silence will sprout forth into love. The silence 
will become ४०८३] (चुप की जमीन बनेगी, तो ज्योति का विकास होगा, 
वह मौन मुखरित होगा, उसमें ध्वनि गूँज उठेगी)। अव्वल, तो ऐसे सत्गुरु 
का मिलना बड़े भागों से है। मिल भी जाए, जब तक उसका सेवन करने 


102 त्यौहारों का महत्त्व 


वाला नहीं बनता, तब तक काम नहीं बनता | बहुत से लोग मिलते हैं, मगर 
सेवने वाला, कोई 5 फीसदी, कोई 10 फीसदी, कोई 50 फीसदी-पर सौ 
फीसदी मानने वाला कहीं कहीं मिलेगा । 
तो गुरु अमर दास साहिब, जिनको 70-72 साल की तलाश के बाद 
यह चीज मिली, गुरु अंगद साहिब के चरणों में आए, उन्होंने सब परदा 
झूठ का जो था, वह खोल दिया, सच सामने आ गया | कहते हैं उससे क्या 
मिलता है? अब निशानी आगे देते हैं । 
सतिगुरु सेवनि से वडभागी॥ 
साचै नामि सदा लिव लागी॥ 
- आदि ग्रंथ (मारू सोलहे म.3, पृ .1044) 
अनदिन, कहते हैं, चौबीस घंटे सच्चे के साथ लिव लग गयी। 
नानक साचै कउ सचु जाणु॥ 
- आदि ग्रंथ (सिरीराग म.1, पृ.15) 
वह क्या है? 
आदि सचु जुगादि सचु॥ 
है भी सरचु नानक होसी भी सचु॥ 
- आदि ग्रंथ (जप जी प्रारंभिक, पृ.1) 
वह ९४०1-९४५९० है | 'सच', 'नाम' और 'शब्द' एक ही मा'नों में 
बरता गया है। 'नाम' किसको कहते हैं? 'नाम' भी दो किस्म के हो गये न! 
एक सचमुच 'नाम', एक उसके नाम। 'नाम' कितने हैं? एक। 
जपि मन मैरे तू एको नामु॥ 
- आदि ग्रंथ (वडहंसु म .3, पु .558) 
'नाम पावर' एक है। वह प्रभु 'अनाम' है। जब इजहार में आया (व्यक्त 
हुआ) उसको नाम कहते हैं । 
नानक सभ किछु नाव क॑ वसि है पूरे भागि को पाई॥ 
- आदि ग्रंथ (आसा म.3, पु 426) 





वह 'Controlling Power है, जो जिस्म को कायम रख रही है, 
सारे संसार को अपने हुक्म में चला रही है। उसके अनेकों नाम रखे गये, 
समझाने बुझाने के लिए | 
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बलिहारी जाऊ जेते तेरे नाव है॥ 
- आदि ग्रंथ (बसंत म.1, पृ .1168) 
मगर वह नाम-पावर एक है। उसको नाम कहते हैं, उसको 'शब्द' 
कहते हैं, उसको "W०7५' कहते हैं, उसको 'कलमा' कहते हैं, जिससे चौदह 
तबक बने हैं, जिससे चौदह भुवन बने हैं, सारी सृष्टि, ८7०३४०१ उससे 
हस्ती (अस्तित्व) में आई । वह सच्चा 'नाम' है, जिसके ये नाम हैं। चौबीस 
घंटे अंतर में उससे जुड़ा रहता है। यह उससे (अनुभवी पुरुष से) मिलता है। 
कोई जनु हरि सिउ देवै जौरि॥ 
- आदि ग्रंथ (जैतसरी म.5, पु .701) 
जो आप ही नहीं जुड़ा, तुमको कैसे जोड़ेगा? ये लफज़ कब बयान 
किये? जब 70-72 साल की तलाश के बाद गुरु अंगद साहिब के चरणों 
में आए | 
बहू बिधि थाका करम कमाइ॥ 
- आदि ग्रंथ (मलार म.3, पु .1262) 
सालिगुरु मिलै वाँ मिलै सुभाइ॥ 
- आदि ग्रंथ (मलार म०३, पृ .1262) 
कहते हैं मैं थक गया था, कर्म कर-कर के । उन्होंने कृपा की, सहज 
ही में मिल गये। अब कहते हैं (गुरु अमर दास साहिब) सत्गुरु के सेवने 
वाले बड़े भागों वाले हैं। हमको सत्गुरु मिल जाए और सेवने वाले न बनें 
तो? जो चीज अलौकिक मिली है उसकी कमाई करो | 'That is the Bread 
०† L.¡f९,' वह जिन्दगी की रोटी है। हम जिस्म को रोटी देते हैं, बुद्धि के 
पहलवान बनते हैं और आत्मा की खुराक? वह देता है, हम लेते नहीं | वह 
हमारे अंतर में ही है। वह घट-घट रमैया है। लेते तो हम बड़ी खुशी से हैं, 
लेकिन कहना नहीं मानते । यह उपदेश किनको दिया जा रहा है? 
परथाइ साखी महा पुरुख बौलदे साझी सगल जहानै। 
- आदि ग्रंथ (सोरठ वार म.4, पृ .647) 
To all mankind 21k (सब मनुष्य जाति को) इंसान को, आत्मा- 
देहधारी को उपदेश दे रहे हैं। वे देखते हैं, आत्मा प्रभु से बिछुड़ी हुई है, 
यह अपने घर जाये। वे लेबलों के लिहाज से नहीं देखते, किस समाज 
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का लेबल आपने लगाया हुआ है। वे क्या बयान करते है? जो कुछ उन्होंने 
अपनी आँखों से देखा | 
संनन की सुणि साची साखी।। सो बोलहि जी पेखहि आखी।॥ 
- आदि ग्रंथ (रामकली म.5, पृ .894) 
पहला काम उनका क्‍या है? 
नानक सतिगुरु ऐसा जाणीऐ जो समसे लए मिलाइ जीउ॥ 
- आदि ग्रंथ (सिरीराग म.1, पु .72) 





To bring all children to a common platform. उनका काम है प्रभु 
से बिछुड़ी हुई रूहों को वापस मिलाने का। इसका नाम है 'रूहानियत', 
इसका नाम है 'Spirituality'. 

सदा सुखदाता रविआ घट अंतरि 
सबदि सचै ओमाहा है॥ 
- आदि ग्रंथ (मारू म.3, पृ .1054) 
कहते हैं, वह प्रभु जो है, घट-घट में है। 
नउ निधि अंमल प्रभ का नामु॥ देही महि इस का बिस्रामु॥ 
- आदि ग्रंथ (गउड़ी सुखमनी म.5, पृ .293) 
वह सच्चा 'शब्द' है, सच्चा 'नाम' है। 
सारी खिट शाब्द के पाछै। 
नानक शाब्दु घदै घटि आछै॥ 
शब्दै धरली शाब्दु आकाशु। 
शब्दै शब्दु हौआ प्रगासु॥ 
- प्राण संगली, भाग 2 (64, पु .17) 

वह सच्चा 'शब्द' है। जो उसके साथ लग जाते हैं, उस नशे में 
०verfl०छ करते हैं । 

बसंत ऋतु है न आजकल? बसंत में सब फूल फल खिल आते हैं। 
कितनी बहार होती है! जिनकी आत्मा उस प्रभु से लगे वह खिलेगी कि नहीं? 
यह मन मौल (खिल) जाता है। 

इहु मनु मउत्लिआ सतिगुरू संगि॥ 
- आदि ग्रंथ (बसंतु म.3, पु.1176) 
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जिस तरह बसंत ऋतु में फूल खिल जाते हैं, ऐसे ही किसी अनुभवी 
पुरुष का मिलना बसंत ऋतु का आना है | जो दवा उसने दी , उसको बरतेगा, 
तो वह हमेशा प्रफुल्लित रहेगा, ठंडा होगा, शांति होगी, प्यार होगा। 
नदरि करे ला गुरू मिलाइ॥ 
हरि का नामु म॑ॅनि वसाए॥ 
- आदि ग्रंथ (मारू म.3, पृ .1054) 





आजकल दुनिया भरी पड़ी है गुरुओं से । बड़ा उठाओ, तो गुरु मिलता 
है। आजकल दुनिया खाली नहीं । लेकिन अनुभवी महापुरुष दुर्लभ रहे और 
आगे भी रहेंगे। मिलता किसको है? जिसको वह मालिक दया करे। आगे 
कहते हैं, 

हरि का नामु मनि वसाए॥ 
- आदि ग्रंथ (आसा म.3, पु .362) 
वह 'हरि नाम' जो है, 
हरि हरि उलमु नामु है जिनि सिरिआ सभु कोइ जीउ॥ 
- आदि ग्रंथ (सिरीराग म.4, पृ .81) 

'हरि नाम' वह है, जो ताकत सारे जहान को बनाने वाली है, उस को 
('हरि नाम' को) गुरु अंतर में प्रकट कर देता है। है तो सही अब भी, वह 
प्रकट कर देता है। 

गुरि काढि नली दिखलाइआ॥ 
- आदि ग्रंथ (रामकली म 4, पु .880) 

'इदम्‌ ब्रह्म' अर्थात यह ब्रह्म है, पकड़ ले, करके दे देता है। यह नहीं 
कि करे जाओ, हो जाएगा। ज्यादातर गुरु आपको मिलते हैं, जो 'अपरा- 
विद्या' के साधन बता देते हैं, थोड़ा बहुत। ठीक है, नेक कर्म हैं, नेक फल 
मिलेगा, लेकिन आना जाना बना रहेगा | 

बिनु भागा ऐसा सतिगुरु न पाइए जे लोचै सभु कोइ॥ 
- आदि ग्रंथ (गूजरी म.3, पु .490) 
मन उस लज्जत को पाकर हमेशा के लिए तृप्त हो जाता है | 
अंमूत नामु पीआ मनु तृपतिआ आघाए रसन चखा॥ 
- आदि ग्रंथ (सारंग म.5, पृ .1212) 
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उस नाम में दो 915०8 (पहलू) हैं, एक १1210 (ज्योति) एक 'इ0प10' 
('नाद' या शश्रुति') 
नामु जपन कौटि सूर उजाया बिनसँ भरमु अंधेरा॥ 
- आदि ग्रंथ (जैतसरी म.5, पु .700) 
और, 
राम नाम कीरन रखन वथु हरि साधू पासि रखीजे॥ 
- आदि ग्रंथ (मारू सोलहे म .4, पृ .1326) 

'अखंड कीर्तन', 'सतत्‌ कीर्तन' जिसे गीता ने कहा | 'Music of the 
Spheres! ('मंडलों का राग') कहा | उस महान लज्जत को पाकर छोटी 
लज्जतों को मन छोड़ देता है। 

बिखै बनु फीका तिआगि री सखीए नामु महा रसु पीओआ॥ 
- आदि ग्रंथ (बिलावल म.5, पु .802) 

विषय-विकारों का रस, ऐ सखी, फीका है। 'नाम' में महारस है, 
उसको पी। क्यों? कहते हैं, "This is the 'Bread of Life'." (यह 'जिन्दगी 
की रोटी' है)। 

बिनु रसर चाखे बुडि गई सगली सुखी न हॉवन जीओ॥ 
जब तक 'नाम' की महान लज्जत को नहीं पाता, जीवन बर्बाद हो जाता 
है, जीवन का फायदा नहीं उठाता। फिर कहते हैं, वह कैसे मिले? कहते हैं, 
मानु महल्धु न सकल ही काई साधा दासी थीओ॥ 
- आदि ग्रंथ (बिलावल म.5, पु .802) 

कि मान से, बाजू के बल, हकूमत के बल, बुद्धि के बल, रुपये के 
बल से नहीं मिलता। उसकी पूँजी, रत्नों जेसी, प्रभु ने साधु के पास रखी 
है। और 'साधु' कौन? 'Manifested God-in-man' (‘मानव में प्रकट 
प्रभु-सत्ता'), "Word-made-flesh' ('नाम' सदेह), उसके साथ हमेशा ही 
सुखी रहेगा और प्रफुल्लित रहेगा । 

कृपा करे ता मैलि मिलाए॥ हउमै ममलना सबदि जलाए॥ 
- आदि ग्रंथ (मारू सोलहे म.3, पृ .1054) 


गुरुवाणी में एक जगह आता है : 
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विसु बसंदु जिसु गुरु दइआलु॥ 
- आदि ग्रंथ (बसंत म.5, पृ .1180) 
हमेशा प्रफुल्लित रहने वाली चीज़ मिलती है। जैसे फूल रोज खिलते 
हैं न! ऐसे ही आत्मा को खुराक मिलती है। कहते हैं, अगर प्रभु कृपा करे, 
ऐसे का मेल मिला दे, तो हौमे, ममता का नाश हो जाता है। 
हउमै ममला सबदि जलाइ॥। 
- आदि ग्रंथ (बिलावल म.3, पु .841) 
गुरुमुखि जीति निरंतारि पाई॥ 
- आदि ग्रंथ (रामकली म.1, पु .940) 
यह चीज़ गुरुमुख होकर मिलती है। दो किस्म की विद्यायें हैं- एक 
मन-इंद्रियों के घाट की भक्ति है, एक गुरु-द्वार की भक्ति है। सब ग्रंथों- 
पोथियों , वेदों-शास्त्रों में इस बात पर जोर दिया है। 
गुरु बचनी हर नाम उचरै॥ 
- आदि ग्रंथ (गउड़ी सुखमनी म.5, पृ.286) 
कि गुरु के वचनों द्वारा नाम का उच्चारण करो । क्यों? इसमें बड़ा 
भारी फर्क है । जितने 'अपरा-विद्या' के साधन हैं, ये सब मन, इंद्रियों और 
बुद्धि के घाट के साधन हैं। इनसे मैं-पना नहीं जाता। नेक कर्म हैं, ठीक 
हैं। गुरुमुख भक्ति की तारीफ (परिभाषा) की है, दो तरह से। 


गुरुमुखि भगति जितु सहज धुनि उपजै॥ 
- आदि ग्रंथ (गउड़ी पूरबी म.3, पृ .245) 





जिसमें 'सहज की ध्वनि', 'Music of the Spher७५' ('मंडलों का राग') 
सुनाई देता है। फिर तारीफ की है। गुरुमुख भक्ति करो सद प्राणी। हे 
प्राणियों , तुम हमेशा गुरुमुख भक्ति करो । कहते हैं, कोई निशानी है उसकी? 
हिरदै प्रगासु हौवै लिव लागै 
- आदि ग्रंथ (रामकली म 4, पु .880) 
अंतर में प्रकाश हो जाता है। चीज़ खड़ी हो, तो लिव लगे न! किसके 
साथ लिव लगे? 


गुरमुखि हरि हरि नामि समाए॥ 
- आदि ग्रंथ (सूही म.4, पु .732) 
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वह गुरुमत की मोहताज है। वह तुमको हरि में समा देगी। "छा 
भात॑ 50पर6 15 16 ए4४ ७३०८ 10 ॥050176 0009,' 'ज्योति' और 'श्रुति' 
प्रभु के धाम वापस जाने का रास्ता है। This is called ‘Mysticism’, 
इसका नाम है 'रूहानियत'। इस का नाम है 'सुरत-शब्द योग', जो कि 
कुदरती साधन है | बच्चा-बूढ़ा-जवान, सब कोई आसानी से कर सकता 
है। दूसरे रास्तों में तो बड़े लंबे साधनों के बाद, योग क्रिया करके नीचे छ: 
चक्रों को तय करो, ऊपर आकर फिर उस 'ध्वनि' को पकड़ो | लेकिन यह 
साधन बच्चा-बूढ़ा-जवान सब कोई कर सकता है । बड़ी भारी ८०१८९४४1० 
(रियायत) है। पिछले ज़मानों में तो लोग बरसों गुरु के चरणों में रहते थे, 
तभी कुछ मिलता था, आज कौन रह सकता है? अब गुरु को पहले देना 
पड़ता है और कहते हैं, भई, जीवन को साफ रखो | जितना घोर कलियुग 
है, उतनी ज्यादा दया है | 

सादा मुकलु रहै इक रंगी नाहि किसँ नालि काहा है॥ 

- आदि ग्रंथ (मारू म.3, पृ .1054) 





वह right understanding (सही नजरी) को पा चुका है और विवेक 
से काम लेता है, हमेशा एक रंग में रहता है। वह passing phases 
(उतार चढाव) या ripples on the surface of the 0c€॥॥ (ज्वार-भाटा) से 
प्रभावित नहीं होता, सदा एक-रस रहता है। वह कार्य करता हुआ भी निष्कर्म 
है। कर्म-योग क्या कहता है? जो कर्म करते हुए निष्कर्म रहे। निष्कर्म कब 
होगा? जब तक देखने वाला न बने, निष्कर्म नहीं होगा । 
सी निहकरमी जौ सबदु बीचारे॥ 
- आदि ग्रंथ (माझ म.3, पु .128) 
जब देखे कि वह (प्रभु) कर रहा है, तभी निष्कर्मी होगा। 
बिनु सलिगुर सेवै घोर अंधारा॥ 
बिनु राबदै कौइ न पावै पारा॥ 
- आदि ग्रंथ (मारू म.3, पृ .1054) 
जब तक गुरु नहीं मिलता, घोर अंधकार है। सौ साधन करो, 
अँधेरा है। 'शब्द' में 'प्रकाश' है, 'शब्द' में 'ध्वनि' है। यह नहीं होगी, तो 
प्रकाश कैसे होगा, सत्गुरु के मिलने से। सतिगुर प्रसादि।। वह प्रसाद देता 
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है, वरना घोर अंधकार रहेगा। जब तक उसके साथ मिलाप नहीं होगा, 
आना-जाना बना रहेगा। 
जो सबदि यते महा बैरागी 
सी सचु सबदे लाहा है॥ 
- आदि ग्रंथ (मारू म3, पृ.1054) 
उस 'सच्चे शब्द' के साथ लगने का 77011 (लाभ) क्या है? वह कर्म 
करते हुए हमेशा बैरागी है | ० 88०1011 (कोई बंधन नहीं)। उसकी बेडी 
(नाव) पानी में है, मगर उसकी बेड़ी में पानी नहीं | 'He is in the world 
४९t ०५ ०†६,' वह दुनिया में फंसा नहीं । वह देखता है कोई और ताकत है, 
उसके मुताबिक कर्म, जन्म-मरण, गरीबी-अमीरी सब होती है । 'H९ 1s in 
conscious contact with that po0Wer,' वह हर वकत उस ताकत से जुडा 
हुआ है। इसलिये वह एक-रस है। उसे न पैदा होने की खुशी है, न मरने 
का गम | कोई जाता है, तो कहता है, जाओ भई! यह किसकी बरकत है? 
सच्चे 'शब्द' या सच्ची “नाम पावर' के साथ लगने से बेइख्तियार (बरबस) 
अपने आप यह चीज़ हासिल होती है । 'निये सरब गुणां के गाह । 'H९ ¡5 the 
ab०d९ ०† a]! ५।-५९५,' वह सारे गुणों का खज़ाना बन जाता है। 
दुखु सुखु करलै धुरि लिखि पाइआ॥ 
दूजा भाउ आपि वरनाइआ॥। 
- आदि ग्रंथ (मारू म.3, पृ .1054) 
हमारे कर्मो के अनुसार प्रभु की कलम चलती है। 
करमी वहै कलाम 
- आदि ग्रंथ (सारंग वार म 4, पु.1241) 
उसके मुताबिक दुख भी है, पैदा भी होता है, मरता भी है, नुकसान भी 
होता है, 9011 (लाभ) भी होता है। जिन्दगी और मौत उसी पर मुनहसर 
(निर्भर) है, जो उसने कानून बनाया है, जिस मुल्क में पैदा किया, उसका 
कानून बनाया है, उस पर चलना पड़ेगा। मैं अमरीका में जाऊ, तो वहाँ के 
कानून के मुताबिक रहना पड़ेगा कि नहीं? जो धरती पर आया है, यहाँ का 
कानून है, 'As you sow, 50 51911 90५ 1०४७,' जैसे बोओगे, वैसा कटोगे | 
बस, यही कानून है। 
गुरुमुख बनेगा- गुरुमुख किसको कहते हैं? 
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जे को सिखु गुरू सेती सनमुखु होवै॥ 
- आदि ग्रंथ (रामकली म.3, पु.919) 
गुरु किसको कहते हैं? 'Wo०rd-made-fl९ऽh', जो 'शब्द'-सदेह है। 
गुर महि आपु समौइ सबदु वरलाइआ॥। 
- आदि ग्रंथ (मलार वार म.1, पु.1279) 
वह 'शब्द'-सदेह है, 'शब्द' से जोड़ता है। उसका नतीजा क्या होता है? 
गुरमुखि होवै सु अलिपतौ वरतै मनमुख का किआ वैसराहा हे।। 
- आदि ग्रंथ (मारू म.3, पृ .1054) 





वह उस प्रभु से जुड़ता है, दुनिया में रहते हुए अलिप्त रहता है। जो 
मन-इद्रियों के घाट की भक्ति करता है, वह गिरता है। हम तो रोज गिरते 
हैं। किसी का क्या बयान करें? ऋषियों-मुनियों का जिक्र आता है, वे भी 
कभी-कभी सारी उम्र में गिरे। हम तो रोज गिरते है, कदम-कदम पर। 
जो मन-इंद्वियों में रहेगा, वह गिरेगा । जो आग सुहागे के नीचे दब जाएगी, 
प्रज्ज्वलित होगी, आँधी चलने पर। अगर उस पर पानी डाला जाए? तो 
यह गुरुमुख की कहानी है। 

गुरु अर्जन साहिब थे। एक बार उनके पास एक सिक्ख (शिष्य) आ 
गया | उन्होंने उससे कहा कि जाओ भई, आठ-दस दिन फलाने आदमी के 
पास रह आओ, उसे भेज दिया गुजरात । वहाँ उस आदमी को लिख दिया 
कि यह तुम्हारे पास आ रहा है, कुछ दिन ठहरेगा। तो वह मुरदे का सामान 
तैयार कर रहा था। पूछा कि महाराज इसका क्या करोगे? कि कभी काम 
आएगा | कुछ दिनों के बाद उसके लड़के की शादी की बारात जाने लगी। 
बारात चढ़ी, बारात वापस आई, तो रास्ते में लड़का मर गया। मुर्दा लाकर 
रखा | वे सामान रखकर बैठ गये | कहने लगा, महाराज आपको जब यह 
पता था तो शादी क्यों की? कि यह कर्मो का लेना-देना है। न वह सामान 
बनाते हुए उदास था, न बारात चढाते हुए ज़मीन से उसके पाँव उखड़ते 
थे, न वापस आते हुए दुख था। क्योंकि वह एक 'गुरुमुख' था। वह खुशी 
से विदा करता है, जाओ भई! यह कौन कर सकता है? जो 'गुरुमुख' बने, 
mouthpiece of Guru खने | 'Guru is the Mouthpiece of God, गुरु प्रभु 
का मुख है। जो उसके वचनों पर मत्था टेकता है उसका अवश्य कल्याण 
है। पर ऐसा गुरु भागों से मिलता है। अब तारीफ करते हैं, 'मनमुख' की । 
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से मनमुख जी सबदु न पछाणहि॥ 
गुर के भ॑ की सार न जाणहि॥ 
- आदि ग्रंथ (मारू म3, पृ.1054) 

'गुरुमुख' की तारीफ तो की, 'मनमुख' कौन हुआ? जिसको परिपूर्ण 
प्रभु का अनुभव नहीं हुआ और गुरु की बड़ाई का रोब (भय) उसके दिल में 
नहीं बैठा | गुरु को जान लो, तो बाकी रह क्या गया? वह गुरु समझायेगा, 
प्यार से समझायेगा, फिर समझायेगा। अपना बच्चा जो हुआ। गन्दगी में 
लिथड़ भी जाए, तो मार नहीं देता। मगर उसकी मनमुखताई इसमें है कि 
वह उसका सार नहीं जानता, न ही उसका हुकम मानता है, न आज्ञा पर 
चलता है। उसका कारण? कि 'शब्द' के साथ जुड़ा नहीं। जुड़े, लगातार 
जुड़े, तो सारे गुण अपने-आप आ जायेंगे, नम्रता भी आ जायेगी, हरेक 
गुण आ जाएगा । 

सुणिएऐे सरा गुणा के गाह॥ 
- आदि ग्रंथ (जप जी 11, पृ.3) 
Abode of ४iri५९ऽ, गुणों की खान बन जाए। 
भै बिनु किउ निरभउ सचु पाइएऐ 
जमु काढि लएगा साहा है॥ 
- आदि ग्रंथ (मारू म.3, पृ .1054) 
जब तक गुरु को हाजिर-नाजिर (सर्वव्यापक) नहीं समझते कि वह 
हमारे हर ८४07 (कर्म) को देख रहा है; हम कहते हैं गुरु कौन सा देखता 
है, जो जी में आये करो | झूठ बोलता है गुरु के सामने, नहीं मैंने यह नहीं 
किया । अगर गुरु को सचमुच गुरु समझ लिया जाये- गुरु P०० है, 'शब्द' 
गुरु है, जिसमें वह 'शब्द' प्रकट है। उसकी हम कद्र करते हैं। पर वह कभी 
नहीं कहता कि मैं गुरु हूँ वह कहता है, गुरु वह है, जो मुझमें काम करता 
है। उसके सामने जाकर भी हम कहते हैं, महाराज! ऐसे नहीं, ऐसे करो | 
अफरियौ जमु मारिया न जाई॥ गुर क॑ सबदे नेडि न आई॥ 
- आदि ग्रंथ (मारू म.3, पृ .1054) 
कहते हैं, यमराज बड़ा जबरदस्त है, किसी तरह से वह काबू आ 
नहीं सकता । मगर जो 'गुरु का शब्द' मिला है, जो ८००४३८ (मेल) मिला 
है 'शब्द' का, गुरु द्वारा, वहाँ वह नजदीक नहीं आ सकता। 
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सबदु सुणै ना दूरहु भागे मनु मारे हारि जीउ वेपरवाहा है॥ 
- आदि ग्रंथ (मारू सोलहे म.3, पृ .1054) 
यह "शब्द पावर' की महिमा है। वह (यमराज) उसी (“शब्द') का 
बनाया हुआ है। आगे सवाल आएगा, प्रभु ने क्यों बनाया? अपने काम के 
लिये बनाया है। यह देखा गया है कि जिस सत्संगी को 'नाम' मिला हुआ 
है, जिसके अंतर में 'नाम' प्रकट है, वह किसी मरते आदमी के पास बैठे, 
जिसको 'नाम' नहीं मिला, वहाँ यमराज नही आता जब तक वह उठ न 
जाए | बड़ी भारी बरकत (प्रताप) है। 
हरि जीउ की है राब सिरकारा॥ 
एहु जमु किआ करे विचारा॥ 
- आदि ग्रंथ (मारू म.3, पृ .1054) 
आप कहेंगे यमराज इतना जबरदस्त है? नहीं, प्रभु ने बनाया है। 
किनके लिए? जो कुकर्म करें उनको सजा देने के लिए। नेक कर्म वालों 
को नेकी देने के लिए, बद वालों को बदी देने के लिये, उसकी ड्यूटी है। 
वह, जिनके पास नाम है, उनसे भी डरता है। He is appointed by the 
L०14. जज जो मुकर्रर है, वह कहता है, 'In view of the facts before 
me, I order you should be hanged until you are dead' (कि जो तथ्य 
मेरे सामने हैं, उनको देख में तुम्हें फाँसी का हुकम देता हूँ)। वह क्या 
करे? 
हुकमी बंदा हुकमु कमावै हुकमै कढदा सराहा है॥ 
- आदि ग्रंथ (मारू म.3, पु .1054) 
वह हुकम का बँधा हुआ काम करता है। जिनका कर्मो का सिलसिला 
खत्म होता है, उनको सजा देता है | जो देखने वाला बन जाए, उसके नजदीक 
नहीं आता। यह बड़ी भारी बरक॒त है| किसी गुरु का मिलना कितने भागों 
से होता है? और अगर हम नाम लेकर उसकी कमाई नहीं करते , तो कितने 
भागों से हीन हैं, और फिर एक और बात है। जिसको 'नाम' मिला है, वह 
यमों के हवाले नहीं होता । कितनी बड़ी बात है! C०००९७५।०० (रियायत) है। 
धरम राइ दरि कागद फारे जन नानक लेखा समझा 
- आदि ग्रंथ (जैतसरी म .4, पु .698) 
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मिसल (कर्मो की) ०५17 हो जाती है (काल के हाथ से बदल कर 
गुरु के हाथ आ जाती है)। तो 'नाम' का मिलना कितने भागों से होता है। 
इसलिये कबीर साहिब ने कहा : 
कबीर निगुरा न मिले पापी मिले हजार॥। 


हजारों पापी मिलें कोई बात नहीं । 'नाम' से पापों का नाश होता है, 
इसी लिये imp०ran८० दी है, इस बात को । 'नाम' जिसको मिल गया वह 
बड़े भागों वाला है। उसकी कमाई करे, जहाँ जाना है, चला जाए। मौत का 
भय न रहे। दानों हाथ में लड्ू हैं। आता हुआ रोता आता है, जाता हुआ 
हँसता जाए। अब 'गुरुमुख' की तारीफ करने लगे हैं। 
गुरमुखि साचै कीआ अकारा॥ 
गुरमुखि पसरिआ सभु पासाया॥ 
- आदि ग्रंथ (मारू म.3, पृ .1054) 
कहते हैं यह गुरु का, प्रभु का सब अकारा (आकार, रचना) है, इस 
जिस्म में भी और सारे संसार में भी, यह सब उसी का आकार है, उसी 
का पसारा है, गुरु का | गुरु कौन? “शब्द गुरु' |'०४५' या “शब्द' ही 'गुरु' 
है; उसमें 'शब्द' 1181051 (प्रकट) हे और दूसरों को भी वह 'शब्द' के 
साथ जोड़ता है। 
किसी अनुभवी पुरुष के सन्मुख बैठे, तो उसको समझ आती है, “शब्द' 
क्या चीज़ है, 'नाम' क्या चीज है, प्रभु क्या चीज है, कहाँ है, कैसे मिलता 
है? उसको कुछ ९४०।।०००९ (अनुभव) मिलता है। जो गुरुमुख न बने? 
गुरमुखि जाता करमि बिधाता॥ 
जुग चारे गुर सबदि पछावा॥ 
- आदि ग्रंथ (मारू सोलहे म.3, पृ .1054) 
वह कर्मो का विधाता बन जाता है, चारों युगों में 'शाब्द' की महिमा 
गाता है । 'In the beginning was the Word, Word was with God and 
Word was God,' आदि में 'शब्द' था, 'शब्द' प्रभु के साथ था, 'शब्द' ही 
प्रभु था। यह सारी ८९३४०० (सृष्टि) उसके बाद बनी। चारों युगों में वही 
गुरु रहा, एक ही। गुरु कभी नहीं कहता, मैं गुरु हूँ, मैं प्रभु हूँ। वह देखता 
है, वह (प्रभु) कर रहा है। अगर थोड़ा नशे में आकर कह दे, मन खुदायम, 
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मन खुदायम (मैं प्रभु,मैं प्रभु), तो आखिर कतरे और समुद्र का क्या 
मुकाबला! एक सूरज की किरण आकर चमकी। वह किरण, जो चमकी, 
उसी का यह सारा पसारा है, उसी ने यह सारा संसार बनाया है। उसकी 
चमक अगर आ भी गयी, कहाँ सूरज, कहाँ किरण! और नम्रता आती है, 
और ॥॥७।९ हो जाता है। 'B।९55९4 are the ॥५m७।९,' मुबारिक हैं, जो 
विनम्र हैं । जब उसको पा जाये, तो जैसे फलदार दरख्त की शाखें (शाखाएँ) 
झुक जाती हैं, उसकी हरेक चीज़ ॥००७।० हो जाती है। वह देखता है कोई 
और [०७९7 (शक्ति) काम कर रही है। जो बड़े मारे, उसको भी फल देता 
है। 
गुरमुखि मरै ने जनमै गुरमुखि 
गुरमुखि सबदि समाहा है॥ 
- आदि ग्रंथ (मारू म.3, पृ.1055) 
जो 'गुरुमुख' बन गया, वह 'शब्द' में समा गया। अब मरेगा कौन 
और जन्मेगा कौन? अपने पिता के घर चला गया, बस। वह फिर दुनिया में 
नहीं आएगा । आएगा तो कैदी बनकर नहीं आएगा, डॉक्टर बनकर बेशक 
आए, to guide the child hum2n1४ (प्रभु के बच्चों के मार्गदर्शन के लिये)। 
गुरमुखि नामि सबदि सालाहै॥ 
- आदि ग्रंथ (मारू सोलहे म.3, पृ .1055) 
अगम अगौचर वैपरवाहे।। 
- आदि ग्रंथ (मारू सोलहे म.3, पृ .1061) 
जो गुरुभक्त है, वही उसकी सराहना (स्तुति) कर सकता है। वह प्रभु 
अगम है, अगोचर है। वह ('गुरुमुख') देखकर कहता है और हम लोग? 
अंधों की तरह। 
विणु डिंठा किआ सालाहीऐ अंधा अंध कमाइ॥ 
- आदि ग्रंथ (सोरठ वार म.4, पृ .646) 





जब देखा लब गावा तउ जन धीरज़ु पावा॥ 
- आदि ग्रंथ (सोरठ भगत नामदेव, पु.656) 
एक नामि जुग चारि उधारे सबदे नाम विस्राहा है॥ 
- आदि ग्रंथ (मारू म.3, पृ.1055) 
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वह 'नाम' एक है, सारे युगों में उसने उद्धार किया | उसी को 'शब्द' 
कहा गया | 
जपि मन मैरे लू एको नामु॥ 
'नाम पावर' एक है, उसी के अनेकों नाम रखे गये | 
सालिगुरि दीआ मौ कठ एहु निधानु॥ 
- आदि ग्रंथ (वडहंसु म .3, पु .558) 
कोई सत्स्वरूप महापुरुष तुमको उसका ८००४३० (परिचय) देता है, है 
तुम्हारे अंदर, जब अंदर की आँख खुलती है, बाहर भी वही नज़र आता है। 
गुरमुखि सालि सदा सुखु पाए॥ 
गुरमुखि हिरदै नामु वसाए॥ 
- आदि ग्रंथ (मारू म.3, पृ.1055) 
वह शांत है, सुखी है। उसके नाम के साथ लगकर अंतर में ठंडक आती 
है। वह "37९५ ०† 7.।f०' है, वह रजा हुआ (तृप्त) है। बाहर नशेबो-फराज़ 
(उतार-चढ़ाव) आते हैं, वह घबराता नहीं । जिस्म के टूटने पर भी वह साबुत 
है। वह रोज मरता है (अर्थात जीते-जी मरता है)। 'There is no sting of 
death for him,' मौत उसके लिये हौआ नहीं। क्राइस्ट ने कहा, 'Y take 
००५४ 44।]५,' तुम रोज सूली पर चढ़ो। 
सूली ऊपर सेज पिया की, किस बिध मिलना होय। 


यह सूली है न (जिस्म), इस पर चढ़ो, चढा तो उससे मिलो न। जो 
नीचे बैठे हैं, इंद्रियों के घाट पर, कैसे उससे मिल सकते हैं? यह मीराबाई 
कहती हैं : 

सी सियाने एको मल। 

जबानदानी अपनी, तरजे-बयान (वर्णन शैली) अपना, बात वही कहते 
हैं। जो इस राज़ का जानने वाला है वह तुमको थोड़ा ०४०४।९००९ (अनुभव) 
देगा। उसको दिनों-दिन बढ़ाओ, तुम वैसे ही बन सकते हो, जैसा कि तुमको 
देने वाला खुद है | हरेक पिता चाहता है मेरा बच्चा मुझसे भी लायक हो | 
पर कौन बनेगा? जो आज्ञा का पालन करे। 

गुरमुखि होवै सौ नामु बुझै काटे दुरमति फाहा है॥ 
- आदि ग्रंथ (मारू म.3, पृ .1055) 
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कहते हैं, जो 'गुरुमुख' है, वही जान सकता है 'नाम' क्या चीज है। 
नाम नाम सब कोय कहै, कहिये नाम न होया 





सारा जहान कहता है, 'नाम जपो, नाम जपो! नाम जपना किसको 
कहते हैं? 'गुरुमुख' होए तो पता लगता है 'नाम' जपना क्या है? 
नाम जपत कोटि सूर उजारा॥ 
- आदि ग्रंथ (जैतसरी म.5, पृ .700) 
और,'राम नाम कीर्तन, वह देखने वाला बन जाता है। बाकी, गुरु 
जिनको नहीं मिला वे राम-राम हजारों बार करेंगे, सिर भी मारेंगे, यह भी 
करेगें, वह भी करेंगे, पर वे जानने वाले नहीं 'नाम' के। 
गुरमुखि उपजै साचि समावै॥ 
ना मरि ज॑मै न जूनी पावै॥ 
- आदि ग्रंथ (मारू म.3, पृ.1055) 
जो 'गुरुमुख' बन गया वह हमेशा ही चढ़ती कला में रहता है, चौबीस 
घंटे । लेना-देना खत्म करता है। आओ भई। उसको दो, अपने घर जाओ। 
वह जाग उठा है। इस भूल-भुलैया के बाजार में वह देख रहा है बात क्या है। 
गुरमुखि भगल सौहहि दरबारे॥ सची बाणी सबदि सवारे॥ 
- आदि ग्रंथ (मारू म.3, पृ .1055) 
कहते हैं, गुरुमुख भक्ति जो है, वह प्रभु के दर पर परवान है क्योंकि वे 
प्रभु के रंग में सँवारे जाते हैं, अंतर में 1138111051 (प्रकट) होता है ('शब्द'), 
उस रंग में रहते हैं। उसने हकीकत को पा लिया, उसका angle of vision 
(दृष्टिकोण) बदल चुका है। 
अनदिनु गुण गावै दिनु राली सहज सैती घरि जाहा है॥ 
- आदि ग्रंथ (मारू म.3, पृ.1055) 
दिन रात उसी के प्यार में रहता है। उसी के गुण गाता है और अपने 
घर वापस चला जाता है। यहाँ भी उसके गुणानुवाद गाता है, जाते हुए 
उसमें समा जाता है। 
सालिगुरु पूरा सबदु सुणाए॥ 
अनदिनु भगति करहु लिव लाए॥। 
- आदि ग्रंथ (मारू सोलहे म.3, पृ .1055) 
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कहते हैं यह 'शब्द', जिसकी महिमा गाई गयी है, यह कोई पूरा सत्गुरु 
ही सुना सकता है | बाहरी शब्द तो कोई भी सुना सकता है| दिन रात उस 
'शब्द' की महिमा में लग जाता है। पूरा सत्गुरु होगा, वही उसको सुनाएगा । 
अखांड कीरननु लिनि भौजनु चूरा॥ 
कहु नानक जिसु सतिगुरु पूरा॥ 
- आदि ग्रंथ (गउड़ी गुआरेरी म.5, पु 236) 
बाहर का कीर्तन, बाहर का शब्द, गाना-बजाना कुछ और होता है। 
यह 'शब्द' कहाँ से शुरू होता है? 
पंजे नन उलंधघिआ 
- भाई गुरदास, वारां गिआन रतनावली (वार 7, पौड़ी .5) 
भाई गुरदास कहते हैं कि पाँचों तत्त्वों से ऊपर आओ तो यह प्रकट 
होता है। जैसे-जैसे ऊपर आओ, और ज्यादा प्रकट होता है। 
एवडु ऊचा होवै कोइ।। तिसु ऊचे कउ जाणै नरोइ।। 
- आदि ग्रंथ (जप जी 24, पु.5) 
हरि गुण गावहि सद ही निरमल निरमल गुण पालिसाहा है॥ 
गुण का दाला सचा सौई॥ गुरमुखि विरला बूझै कोई॥ 
नानक जनु नामु सलाहे बिंगसै सौ नामु बैपरवाहा है॥ 
- आदि ग्रंथ (मारू म.3, पृ.1055) 
गुरु साहिब कहते हैं, मैं उसका नाम लेकर बिगस (प्रफुल्लित हो) रहा 
हूँ। बसंत बन रही है, खिल रही है। यह उसकी कृपा है। 
विसु बसंत जिसु गुरु दइआलु॥ 
- आदि ग्रंथ (बसंत म.5, पृ .1180) 





जिसका गुरु दयाल, उसको सदा का बसंत मिल जाता है। 


CEE) 
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4. 
सावन को ऋतु 





सावणु आइआ है सखी कालै चिति करेहु॥ 
नानक झूरि मरहि दौहगणी जिन्‌ अवरी लागा नैहु॥ 
सावणु आइआ है सखी जलहरु बरसनहारु॥ 
नानक सुचखि सवनु सौहागणी जिन्ह सह नालि पिआरु॥ 


- आदि ग्रंथ (मलार वार म.1, पु.1280) 


श्रीं गुरु अंगद साहिब के दो दोहे हैं, जिनमें यह फरमाया है कि सावन की 
ऋतु आ गई है। यह वक्त है कि उसको, जो सारे जहान का पति है, चित्त 
के अंदर रख लें, उसके साथ प्यार-प्रेम पैदा कर लें । यह कौन-सा महीना 
है? सावन! इसमें क्या होता है? बारिश। अब्रे-रहमत (दया का बादल) की 
घटा उठती है और बरस जाती है। फैजे-आम (मनुष्य मात्र पर होने वाली 
दया) से हर कोई फैज़ हासिल (प्राप्त) कर लेता है। इस बात का सवाल 
नहीं कि जगह ऊँची है कि नीची। पत्थरों, दरियाओं, बागों वगैरह पर भी 
बारिश आती है, एक-सी रहमत, एक जैसा फैज़ पहुँच जाता है सबको | 
बारिश आती है, सबको तरो-ताजा, हरा-भरा करके चली जाती है। अब 
समय है कि हमारे अंदर जो दुनिया की मलीनता पैदा हो गई है, वह धुल 
जाए | सो समय बड़ा अच्छा है, अगर इंसान उस मालिक की याद के अंदर 
लग जाए। जब सावन की बारिश होती है, तो जमीन सरसब्ज़ व शादाब 
(हरी-भरी और ताजा) हो जाती है। ज़मींदार ने ज़मीन बोई है। अगर बारिश 
हो गई, तो फसल दुगनी-तिगुनी हो जाएगी। आज जिस हस्ती के जन्म 
दिवस को मनाने के लिए आप सब इकड़े हुए हो, उसके नाम के पहले भी 
सावन आता है। 
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संत-महात्मा की महिंमा 
इससे पहले कि हम मजमून को शुरू करें, माजिरत (क्षमा याचना) 
पेश की जाती है कि महात्मा या सत्गुरु की महिमा कोई इंसान नहीं कर 
सकता क्‍योंकि वे हस्तियाँ इंसान नहीं | इंसान, इंसान की भी तारीफ नहीं 
कर सकते | जब यह हालत है, तो ऐसी हस्ती जो मन, इंद्वियों और बुद्धि 
से परे है, उसकी तारीफ किस तरह की जा सकती है? 
जैसे मै आवै खसम की बाणी 
तैसडा करी मिआनु वे लाली॥ 
- आदि ग्रंथ (तिलंग म.1, पु .722) 
जिस तरह मालिक की रौ (धारा) चलती है, वे वही कुछ बोलते हैं । 
गुफ्ताए-ऊ ग्ुफ्ताए-अल्लाह बुवद, 
गरचिहू अज़ हल्कूमै अब्दुल्ला बुवद। 
- मसनवी मौलाना रूमी (दफ्तर 2, पृ 213) 
अर्थात उसका कहा हुआ, ईश्वर का कहा हुआ होता है, चाहे जाहिरी 
तौर पर इंसानी गले से आवाज़ निकलती मालूम होती है। 
इसी तरह ऐसी हस्तियाँ, जिनका जीवन जमीनी नहीं है, जो त्रिलोकी 
से पार, प्रलय-महाप्रलय से पार पहुँची हुई हस्तियाँ हैं, उनका गुमान करना 
भी नामुमकिन है। उनका जिक्र करना असंभव है क्योंकि जिन मंजिलों पर 
वे पहुँचे हैं, वहाँ तक हमारी रसाई नहीं । 
अंतर की गलति सतिगुरु जाणै॥ 
- आदि ग्रंथ (मारू म.1, पृ .1042) 
कूँजों (आकाश पर उड़ने वाला एक पक्षी) की उड़ान को कोई कूजों 
के साथ उड़ने वाला पक्षी ही समझे, तो समझे | 
वली रा वली मी शनासद। 
अर्थात वली (महात्मा) को कोई वली ही पहचानता है। 
माता-पिता के प्रेम और उनकी दात के बारे में बच्चे को कुछ भी 
मालूम नहीं होता। वह तो आजिजी (दीनता) और बेखबरी (अंजानपने) की 
अवस्था में रहता है। केवल भूख के समय दूध के लिए उनके पास जाने की 
बात को ही समझता है | इससे परे वह कुछ भी नहीं जानता | यह दुनिया की 
मिसाल है। वे अलौकिक हस्तियाँ हैं | संत-महात्मा कुल मालिक का जहूर, 
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उसका व्यक्त रूप होते हैं | मालिक की धारा इंसानी शक्ल में बोलती है। 
वे मालिक के 110५॥॥1००० होते हें । स्वयं अकाल पुरुष होते हैं | उनका इस 
लोक वाले क्या वर्णन कर सकते हैं, जो मन इंद्रियों के घाट पर बैठे हुए 
हैं। अपने आप की इन्हें होश नहीं । मन के गुलाम बने बैठे हैं । 
हमा आलम खुफ़्ता तौ हम खुफ्ता 

हम सोये पड़े हैं, इसलिए सारी दुनिया सोई पड़ी है। मोह माया के 
नशे में चूर हम सब सोए पड़े हैं। हम ऐसी हस्ती का क्या जिक्र कर सकते 
हैं? जिस तरह मालिक लाबयान (कहने-सुनने से परे) है, उसी तरह वह 
भी लाबयान है। वह मालिक ही उनके अंदर बोलता है । सिवाय माजिरत के 
(अपनी असमर्थता प्रकट करने के) और हम क्या कर सकते हैं? गुरु अर्जन 
साहिब ने अपने लफ्जों में कहा है : 

तू सुल्तानु कहा हउ मीआ वैरी कवन वडाई॥ 
- आदि ग्रंथ (बिलावलु म.1, पु .795) 

कि तू तो बादशाह है और हम तुझे मियाँ मियाँ कहते हैं। हम तेरी 
बड़ाई क्या कर सकते है? यह तो उल्टी निंदा है। 

हम नामुकम्मल (अपूर्ण) हैं। अगर उस हस्ती का तजुरबा हो जाए, 
तो भी उसकी असलियत बयान में नहीं आ सकती। वे हस्तियाँ खंडों- 
ब्रह्मंडों पर सफर करने वाली होती हैं। उन लोगों का हम कुछ बयान नहीं 
कर सकते क्‍योंकि यहाँ कोई चीज ऐसी नहीं | फिर उसका किस चीज से 
मुकाबिला करें? बड़ी से बड़ी कीमती चीज यहाँ हीरे हैं | हीरे जड़ हैं। जड़ 
और चेतन का क्या मुकाबिला? फिर भी हम नजीर (उदाहरण के लिए 
कोई वस्तु) रख लेते हैं, मगर असलियत का राज (भेद) बयान नहीं कर 
सकते | फिर उन हस्तियों की, जो उन लोकों की मालिक हैं, क्या कल्पना 
की जा सकती है? सारी धर्म पुस्तकें मुतफिक (सहमत) हैं कि संत-जन 
कुल मालिक का जृहूर (व्यक्त रूप), ७०५ n m7 अर्थात मनुष्य के चोले 
में स्वयं ईश्वर होते हैं | जमीन पर वे तन में गिरफ्तार नजर आते हैं, मगर 
उनकी रूह सात आसमानों पर सैर करने वाली होती है | बाणी असमर्थ है, 
लाचार है कि उस महान हस्ती का बयान कैसे करे | इस एहसास (भावना) के 
साथ सत्गुरु की तारीफ पेश की जाती है। वह 411-८०७० (अन्तर्यामी), 
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सब कुछ जानने वाला है। अगर कुछ कमी-बेशी हुई तो वह बरि्शिदा (क्षमा 
कर देने वाला) है। 


परमार्थ का आदर्श नीवन 
संतों को समझना मुश्किल है। वह कुल मालिक सबके अंदर परिपूण 

और मौजूद है। सिवाय इल्मुलयकीन, हकुलयकीन, ऐनुलयकीन के, 
अर्थात वाचक ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान और आत्मिक ज्ञान के, उसका अनुभव 
करना असंभव है। उसके रूप में समा जाए तो उसका जहूर होता है अथ. 
ति तब वह प्रकट होता है। इंसान के अंदर जिस ।4९१।।५०, आदर्श का 
एहसास मौजूद हो जाए, उसका ज॒हूर कुदरत पैदा करती रहती है। जो 
भी ख्याल मालिक का समय-समय पर मनुष्य के अंदर कायम (स्थित) 
होता है, कुदरत उस जज्बे के एहसास का नमूना पेश करती है। इस शर्त 
को पूरा करने के लिए ऐसी हस्तियाँ गुरु नानक साहिब और बाकी की 
पादशाहियाँ, हुजूर स्वामी जी महाराज, दादू साहिब, तुलसी साहिब, हुजूर 
बाबा सावन सिंह जी महाराज, मौलाना रूम, शम्स तबरेज़ वगैरह की सूरत 
में जाहिर होती रहती हैं जो अपनी जिंदा मिसाल दुनिया के आगे पेश करके 
मा'रफ्‌त (परमार्थ) के मुतलाशियों (अभिलाषियों) को अपनी तरफ माईल 
(आकर्षित) करा जाती हैं। हम नामुमकिन समझते हैं इसे । हम कहते हैं कि 
ऐसी हस्ती हो ही नहीं सकतीं, मगर जो हकीकत (सत्य) की तरफ रागिब 
(खोजी) हैं, जो परमार्थाभिलाषी हैं, वे लोग सूरत और शक्ल से, सोहबत 
संगत और झलक से मालूम कर लेते हैं कि वह हस्ती हमारे आदर्श का 
मुजस्सम जहूर (सदेह व्यक्त रूप) है अर्थात सत्गुरु हमारे आदर्श का पूर्ण 
साक्षात्कार है और तब वे दीवानाबार (उन्मत होकर) उसकी परिक्रमा करने 
लग जाते हैं, उस पर सदके कुरबान (न्योछावर) होते हैं क्योंकि जिसकी 
तलब और जुस्तजू (खोज और तलाश) उनके अंदर पहले से मौजूद थी, 
उसको वे पा लेते हैं। सच है, 

न करी बात कोई, इश्क क दीवाने से, 

बाज़ आयेगा न वह किसी के समझाने से। 

शमाए रोशन पै है फिदा, उसे जल जानै दो, 

ए बुलहविस! उलझ न तू परानै से। 
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अर्थात, 

प्रेम भिन्‍ने मतवाले दे संग, न कर झगड़ा झेड़ा, 

रहे मगन, विच याद सजन दी, मन्ने कहना न तेया 

लाट दिये ते वांग पतंगे ओह॒ है मस्त दीवाना, 

ए बुलहविसी, देबी यू सडन, योको न पाओ छेय। 

परमार्थाभिलाषी उस हस्ती के अंदर अपने आदर्श की मुजस्सम, 
पूरी-पूरी शरीर रूप में झलक देखते हैं। जब खोजी उसको आत्मिक ज्ञान 
और ईश्वरीय ज्ञान करके देखता है, तो उस झलक पर कुरबान हो जाता 
है। हजार समझाओ, वह नहीं समझता। जैसे जो ताकत का अभिलाषी 
है, वह जब किसी शहजोर (शक्तिशाली) पहलवान को देखता है, जिसके 
अंग-अंग में उसे अपना आदर्श प्रकट रूप में दिखाई देता है, तो वह 
उसकी ओर खिंचता है। लोग हजार समझाएँ, वह नहीं समझता | इसी तरह 
वे जन, जो मालिक को मिलना चाहते है, जब अपने आदर्श को प्रकट रूप 
में देखते हैं, तो उस पर कुरबान हो जाते हैं। यहाँ वेशों (शाकलों) और 
मजहबों (मत-मतान्तर) का सवाल नहीं। वह उस आदर्श की झलक पर 
कुरबान हो जाता है। यह इलम (विद्या) की चीज़ नहीं। यह तो आत्मिक 
ज्ञान और ईश्वरीय ज्ञान का मामला है। इलम और चीज़ है, परमार्थ और 
रूहानियत और चीज है | पढ़े-लिखे हज़ारों भाषण, उपदेश करते हैं । हिन्दू 
धर्म पुस्तकें, जो वेदों के आधार पर लिखी गई हैं, उनकी व्याख्या करते 
हैं और वेदों के मंत्र खोल कर समझाते हैं । मगर जहाँ जिन्दगी का सवाल 
आता है, वे विवश हैं| उन्हें अपने आपे का ज्ञान नहीं कि मैं क्या हूँ? इलम 
की इल्लतेगाई (सार, मूलाधार) क्या है? यही कि हम अपने आप को 
पहचानें | 

जाने-जुमला इल्म-य ईनस्त ई 
किहू ब-दानी मन कियम दट याँमे-दी/ 
- मसनवी मौलाना रूमी (दफ्तर 3, पृ 256) 

उपनिषद्‌ कहते हैं, 'अपने आप को जानो । ईशु मसीह साहिब फरमाते 
हैं, '<n०७ ५९1! अर्थात 'अपने आपको जानो । पुराने यूनानी भी कहते 
हैं, 'Gnothi seuton' अर्थात 'अपने आप को पहचानो' । जब हमारी तवज्जोह 
(सुरत्‌) जिस्म में लगाई जाए, तो हम जसीम (शरीर के पहलवान), पिंडी 
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मन वाले, अज्ञानी बनते हैं। जब हम अपनी तवज़्जोह दिमाग से जोड़ते हैं 
तो हम बुद्धिमान, ब्रह्मंडी मन वाले, ज्ञानी बन जाते हैं । 

मगर जब सुरत 'शब्द' की धारा से जुड़ती है, जो उसका नतीजा 
है, रूहानियत (आत्मज्ञान) । रूहानियत, इल्मे-सीना (गुरु का ज्ञान) है, जो 
आमिल अभ्यासी (अनुभवी) महात्मा की सोहबत-संगत से मिलता है । जिस 
हस्ती ने किसी आमिल हस्ती (अनुभवी महापुरुष) से नजर नहीं मिलाई उसे 
क्या मालूम कि रूहानियत की क्या झलक है? वह किताबों का ज्ञानी भले 
ही हो, मगर 1182 1110158 अर्थात चेतन जीवन से नावाकिफ (अपरिचित) 
हे। जैसे गधे पर किताबों का बोझ लदा हो और वह फुदकता फिरे! उस पर 
चंदन भी लाद दिया जाये तो भी उसे खुशबू नहीं आती | इसी तरह कोरी 
इल्मियत (कोरा ज्ञान) ठीक उस कड़छी की तरह है, जो रात-दिन हलवे 
में रहती है, मगर हलवे के स्वाद की उसे खबर नहीं । जिनके दिल-दिमाग 
दुनिया से रंगे हुए हैं, वे असलियत से परे हैं। गुरुमुख अगर जाहिरा इलम 
(बाहर के ज्ञान) से आरास्ता न भी हों अर्थात वाचक ज्ञान न रखते हों, तो 
भी वे इलम के भण्डार के मालिक होते हैं । जब जब ऐसी हस्तियाँ आती हैं, 
तो रूहानियत (आत्म ज्ञान) का सैलाब (बाढ़) आ जाता है, जो सब इल्मों 
का आधार है। ये हस्तियाँ क्या होती हैं? इसका अन्दाज़ा (अनुमान) इंसानी 
ताकत से बाहर है। वे तो जिंदा-जावेद (अमर जीवन को प्राप्त) हस्तियाँ है | 
अगर ऐसी हस्तियाँ मिल जाएँ, तो हम उन पर निसार (न्योछावर) हो जाएँ । 

रिद्वि सिद्धि मांगौ नहीं, मांगौ लुम पै यैह। 
निसु दिन दरसन साध का, कह कबीर मोहिं देय॥ 
- कबीर साखी संग्रह (सतसंग का अंग 6, पृ .49 ) 


समय की ज़रूरत 

उस जमाने में जब गुरु नानक, कबीर साहिब वगैरह महात्मा आए, 
वक्त की क्या हालत थी? शरीयत (समाज धर्म) की कशमकश (झगड़े) 
बहुत बढ़ गई थी, या यह कहो कि शरीयत, रूहानियत पर सवार हो गई 
थी और वह इस हद तक कि रूहानियत का पता ही न लगता था कि वह 
कहाँ है? तरी'कृत (सदाचार) कमजोर हो चुकी थी | \Ma#t€" (जड़) spirit 
(आत्मा) को चलाने वाला हो गया था। इतिहास में फरिश्ता और इबने-बतूता 
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के सफरनामे पढ़ो। इन्हें पढ़ कर कान खड़े हो जाते हैं कि क्या क्या जुल्म 
(अत्याचार) होते थे। जो महात्मा रूहानियत का प्रचार करता था, उस पर 
क्या अत्याचार किये जाते थे। कौमें एक दूसरे के साये से नफरत करने 
लगी थीं। आपस में नफरत, कौमी फूट और फिरकेबन्दी जोरों पर थी। 
दिली एहसास इस कदर कृशीदा (इतने विरोध युक्त और विकृत, दूषित) हो 
गए थे कि असलियत का पता ही नहीं था कि वह कहाँ चली गई । खल्कत 
(जनता) पुकार रही थी कि हे मालिक! दया कर | कोई ऐसा समान पैदा कर 
दे या महात्मा भेज दे, जो हमको रास्ता बताये और मजहब (धर्म) के नाम 
पर किए जाने वाले अत्याचार से हमें छुड़ाए | कष्ट और दुखों से हमें शांति 
मिले । शरीयतों (समाज धर्म की जकड़बंदी) से लोग तंग आ चुके थे। यह 
पुकार, कुल मालिक के चरणों में पहुँची । वह दया का सागर, दयाल होकर 
जोश में आया। रौ (लहर) पैदा हुई, जो वक्त के महात्मा की शकल में 
जाहिर हुई । उन्होंने आते ही सिलसिला क्या बनाया? दो कौमों (जातियों) 
हिंदू, मुसलमान को मिलाने की कोशिश की । गुरु नानक साहिब ने फरमाया : 
न कोई हिंदू न मुसलमान, 
हम दोनो को एको जान। 

उन्होने लोगों को आकर शांति बख्शी | लोगों को बताया कि बाहर 
शकलें और वेश धारण करने से परमात्मा नहीं मिलता | रूहानियत 
(आत्मज्ञान) इनसे अलग चीज है। कबीर साहिब को मुसलमान पकड़ कर 

ले गए और पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा : 

हिन्दू कहूँ तो मैं नहीं, मुसलमान मी नाहि, 
पाँच तत्व का पूतला, गैबी खेले माहिं॥ 

-- कबीर साखी संग्रह, भाग 1 (मध्य का अंग 4, पृ.75) 








इस पंच भौतिक शरीर के अंदर गैबी ताकत खेल रही है, जिसका 
नाम 'नानक' है। तारीख (इतिहास) अपने आपको दुहराती रहती है। आज 
और जमाना है। आगे दो कौमें थीं। आज एक-एक कौम के कई-कई 
फिरके (मत) हो गए हैं। हिंदुओं में बेशुमार (अनगिनत) फिरके (मत- 
मतांतर) हैं। ईसाइयों में भी फिरके बन गए हैं। कोई यहूदी है, और 
कोई-कोई और । हर एक के जज़बात (भावनायें) अलग-अलग हैं । सब कहते 
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हैं कि मेरी शरीयत (मत) सबसे उत्तम है। खैर, इतनी कशमकश बढ़ी कि 
परमार्थाभिलाषी इन जकड़ों से आतुर हो गए। सच नजरों से ओझल हो. 
ता गया। परमार्थाभिलाषी रूहों की पुकार उभर उभर कर निकलने लगी 
कि काश! कोई ऐसा महात्मा प्रकट होता कि जो हमें घर बैठे, दुनिया में 
रहते-सहते, रूहानियत (आत्मज्ञान) से मालामाल कर दे और हमें मालिक 
से जोड़ दे। सब की पुकार कुल मालिक तक पहुँची और रहमत की धारा 
चली जो हुजूर महाराज जी की शकल में प्रकट हुई, जिनकी याद में आज 
का दिन मनाया जा रहा है। उस मुबारक हस्ती का नाम श्री हुजूर बाबा 
सावनसिंह जी महाराज, परम संत, पूर्ण धनी है। यह उस सावन का जिक्र 
है कि सावन का मौसम आ गया है। मालिक से जुड़ जाओ, उससे निहाल 
हो जाओ | वैसे तो सावन की बारिश के बाद भड़ास उठती है, मगर उस 
हस्ती का अब्रे-रहमत (दया का बादल) जब बरसता था, तब भड़ास नहीं 
होती। वहाँ हमेशा के लिए रसभरी शांति आ जाती है। उसके प्रेम-प्यार, 
कुल मालिक की तरंग से ८१०४० हुए (रंगे हुए) शब्द, चित्त को शान्त करते 
जाते थे। उनका उपदेश सारे जहान (संसार) के लिए था और है। 

परथाइ साखी महा पुरख बौलदे साझी सगल जहानै॥ 

- आदि ग्रंथ (सोरठि वार म.4, पु .647) 

वे फरमाते थे कि हे हिंदुओं, हे सिक्खों , हे मुसलमानों , हे ईसाइयों , हे 
मनुष्य जाति, मैं तुम्हारा हूँ । मैं तुम सब को गले लगाने आया हूँ। किसी की 
शरीयत (समाज-धर्म) के नियमों से मेरी कोई गरज नहीं । मेरी गरज केवल 
रूहानियत (आत्म-ज्ञान) से है। ईसा मसीह से लोगों ने सवाल किया कि तू 
कहता है तू बादशाह है। बादशाह खराज़ (कर) माँगता है, अब क्या किया 
जाये? ईशु मसीह ने कहा कि सिक्का ले आओ। जब वे सिक्का ले आए, 
तो मसीह ने पूछा, इस सिक्के पर मुहर किसकी है? जवाब मिला बादशाह 
की | मसीह ने फरमाया कि जिस चीज़ पर बादशाह की मुहर है, वह चीज़ 
बादशाह को दे दो। तुम्हारी आत्मा पर मेरी मुहर है, वह मेरे हवाले कर 
दो। हुजूर भी फरमाते थे कि रस्म-रिवाज़ शरीयत (समाज-धर्म) वगैरह 
तुम्हारा M०५९ ०† ॥४।१९ है अर्थात रहन-सहन का तरीका है। मुझे उससे 
कोई गरज नहीं । अपने-अपने मजहब (धर्म) और सोसाइटी (समाज) में 
रहो । अपने-अपने तरीके से ब्याह-शादियाँ और दूसरी रस्में पूरी करो । 
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केवल अपनी आत्मा को 'नाम' से जोड़ दो। मेरा तुम्हारा ता'ल्लुक (सम्बंध) 
केवल 'नाम' का है। 

मौजूदा (वर्तमान) वकृत में एक जबरदस्त हस्ती की जरूरत थी, जो 
names और 10705 (नाम और रूप) में ग्रसित दुनिया को निकाल के मालिक 
से जोड़ सके । प्राचीन समय में महात्माओं या संतों को दो कौमों का मुकाबला 
करना पड़ा; अब तो सैकड़ों फिरके और अलग-अलग सोसाइटियाँ हैं । सब 
के जज़बात (ख्यालात, भावनाओं) का पूरा ख्याल रख के काम करना था | 
यह सब महान ताकत का ही काम था, जो श्री हुजूर बाबा सावनसिंह जी 
महाराज में मौजूद थी और जिसका उन्होंने प्रयोग किया। ऐसी हस्ती की 
उस आड़े वक्त में, जब कि दुनिया रस्म-रिवाज़ ही को सब कुछ समझ रही 
है, बड़ी ज़रूरत थी। उनका आना मुबारिक था। उन्होंने कोई नया मजहब 
खड़ा नहीं किया। इन्होंने फरमाया, हमारा ताल्लुक आत्मा से है। आत्मा को 
'नाम' से जोड़ दो। यह हमारी तालीम है। हम तुम्हारे हैं और तुम मज़हब 
और मत-मतांतर के भेद-भाव को छोड़ कर हमारे हो जाओ। 





संत कुल मालिक का रूप है 
सवाल किया जाता है कि संत क्या हस्ती होती है और उसका mission 
अर्थात आदर्श क्या है? उन हस्तियों के अंदर परमात्मा बोलता है। वे कुल 
मालिक के m०७४॥।००९, ईश्वरीय वाणी होते हैं । 
जैसी मै आवे खसम की बाणी 
लैसड़ा करी गिआनु वै लालो॥ 
- आदि ग्रंथ (तिलंग म.1, पु .722) 
उनका कहा हुआ प्रभु का कहा हुआ होता है। 
गुफूलाए-ऊ गुफूचाए-अल्लाह बुवद, 
गरचिहू अज़ हल्कूमै अब्दुल्ला बुवद। 
- मसनवी मौलाना रूमी (दफ्तर 1, पु .213) 
अर्थात उसका कहा हुआ प्रभु का कहा हुआ होता है, चाहे वह आवाज 
इंसानी गले से निकलती मालूम होती है। 
बिजली की शक्ति सारे लोक में व्याप्त है। लेकिन इस व्याप्त बिजली 
का इंसान को दर्शन नहीं हो सकता | वह नजर नहीं आ सकती | जब वह 
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बिजली की ख़ास शकल, सूरत, खास रूप में ढल कर बादलों में प्रकट 
होती है या बिजली के लैम्प में प्रकाश करती है, तब ही हम उसे देख सकते 
हैं। इसी तरह इंसान के अंदर प्रभु का जहूर (विकास) होता है। वे हस्तियाँ 
(पूर्ण पुरुष) भी दुनिया में आती हैं, मगर दूसरे लोगों की तरह से नहीं। 
लोग कैदखाने के अंदर क्यों जाते हैं? अपने कर्मों की सजा भुगतने के 
लिए | मगर कैदखाने के अंदर डॉक्टर भी जाते हैं। डॉक्टर का काम है, 
कैदियों के दुख-दर्द की दवा करना। इसी तरह संत दुनिया में डॉक्टरों 
की हैसियत से आते हैं, सज़ा भुगतने के लिए नहीं। वे मालिके-कुल हैं । 
वह वहादाऊ-लाशरीक (जिसका कोई जोड़ नहीं, कोई साथी नहीं) है, 
उसकी खबर कौन दे सकता है? जब तक वह आप या मालिक की रौ 
(धारा) किसी इंसानी ०।९ (केन्द्र) पर बैठकर, अपनी ख़बर आपन दे, 
कोई उसको जान नहीं सकता | श्री गुरु अर्जन साहिब जी, श्री गुरु रामदास 
जी की बाबत फरमाते हैं : 
हर जीउ नामु परि रामदाखरु॥ 
- आदि ग्रंथ (सोरठ म.5, पु .612) 
अर्थात गुरु रामदास जी इंसान नहीं, हरि का नाम ही रामदास पड़ 
गया है। मौलाना रूम साहिब फ॒रमाते हैं : 
आलिया रा बर कयासै ख़ुद मगीर, 
गरचिहू मानद दर नविशतन शेर औ शीर 
- मसनवी मौलाना रूमी (दफ्तर 1, पृ .58) 
अर्थात औलिया (परमात्मा को पाए हुए महात्मा) को अपने कयास 
अर्थात अपनी समझ से न देख । जिस तरह शेर और शीर एक ही तरह लिखे 
जाते हैं, मगर इनके अर्थो में जमीन आसमान का फर्क है। एक फाड़कर 
खा जाने वाला जानवर है, दूसरा मिठास और ताकत बख्शाने वाला दूध है। 
इसलिए कहते हैं कि फकीरों की बाहरी शकल-सूरत पर न जाओ।वे तो 
प्रभु होते हैं। बोर्ड और इश्तिहार लगा के नहीं बैठते कि हम कौन हैं । उनका 
जीवन खुद जाहिर (प्रकट) कर देता है कि वे पूर्ण पुरुष हैं और जन्म-मरन 
की कैद से आजाद हैं। 
जनम मरण दुहहू महि नाही 


त्यौहारों का महत्त्व 129 


जन परउपकारी आए॥ 
- आदि ग्रंथ (सूही म .5, पु .749) 
वे child humanity अर्थात हम जैसे बच्चों को मालिक तक 
पहुँचाने की खातिर, परोपकार के लिए, मलमूत्र का थैला, यह इंसानी चोला 
धारण करते हैं। वे दुनिया के लोगों को कुल मालिक से मिलाने के लिए 
आते हैं। अपने जीवन की रौ (लहर) बख्श के, भक्ति के अंदर जोड़ के, 
उन्हें हरि से मिला देते है । 
जीअ दानु दे भगवी लाइनि 
हरि सिउ लैनि मिलाए॥ 
- आदि ग्रंथ (सूही म०5, पु .749) 
हुजूर स्वामी जी महाराज ने फरमाया है कि अब के जो धारा आई है, 
वह सबका उद्धार करके रहेगी। वे गुरु का स्वरूप और उनका मिशन इन 
लफ्जों में बयान करते हैं: 
राधास्वामी धरा नर रूप जगत में। गुरु होए जीव चिवाये॥ 
- सार बचन, पद्य (बचन 1, शब्द 2) 
अर्थात कुल मालिक गुरु का रूप धारण करके जीवों को चिताने आया 
है, कि हे रूह! तू कुल मालिक की अंश है। यह देशा, तेरा देश नहीं। यह 
कौमें तेरी कमें नहीं। तू जिसकी अंश है उसके साथ मिल। एक शख्स ने 
शम्स तबरेज़ से पूछा कि आप कौन हैं? अगर जमीनी इंसान नहीं तो कौन 
हैं? शम्स तबरेज़ अपने बारे में इस तरह फरमाते हैं : 
तू चिहू दानी किहू मन चिहू मूर्दानेम, 
हर नफूस ज़ेरे लब चिहू मैख़वानेम। 
- कुल्लीयाते-शम्स तबरेज़ (पृ .876) 





अर्थात तुम क्या जानते हो हम किस किस्म के पक्षी हैं? किन आसमानों पर 
हम उड़ने वाले हैं और हर दम होंठों से क्या जाप करते हैं? 
चू बदस्त आवरद कसै मारा, 
मा गहै गंजी गाह वीरनैम। 
अर्थात जब कोई हमें काबू कर लेता है, तो वह देखता है कि हम कभी 
कुल आलम (सारी दुनिया) के बादशाह नज़र आते हैं और कभी वीरानों 
(उजाडों) के मालिक | 
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गर बसूरल गदाए ई कुएम, 
बसिफूल बीं किहू मा चिहू सुलवानेम। 
अर्थात इस दुनिया में चाहे जाहिरी शकल (प्रकट रूप) में हम भिखारी 
मालूम होते हैं, मगर अंदर दाखिल होके देखो कि हम कैसे अनमोल हीरे 
और जवाहरात की खान हैं, हम किस बादशाहत के मालिक हैं! 
चूँकिहू मा ख़ुद शहीम दर हमा मिसर, 
चिहू गरम इमरोज़ गर बजिंदांनेम। 
जब हम उस सारी विलायत के (देश, सृष्टि) बादशाह हैं तो क्या गम 
है अगर हम इस कैदखाने में हैं । 
क॑ बमानीम अन्दरीं खाना, 
चूँ दरी ख़ाना जुमला मिहमानेम। 
अर्थात तुम पूछोगे कि फिर दुनिया के अंदर तुम कब तक रहोगे? इस 
दुनिया में हम तुम सब मेहमानों की तरह हैं | 
काल-हा करदा एम बा शाह ख़वैश, 
हेच ज-आं कौल रू न गरदानैम्‌। 
अर्थात अपने बादशाह, कुल मालिक से हमने इकरार किया है, उस 
वचन को पूरा करने के लिए हम दुनिया में आए हैं। जो हुक्म मिला है उस 
से मुँह नहीं फेरेंगे । म०३॥।19 को, मनुष्य जाति को उस कुल मालिक तक 
पहुँचाने की खातिर हम आए हैं | जीव को दुखी देख कर कुल मालिक से 
रहा न गया तो वह आप दुनिया में आकर उनके दुख को दूर करता है। 
उसका हुकम है, हम आ गए हैं। वरना हमें कोई जरूरत नहीं | 
अज़ दोआलम शुदेम मा फारिग, 
आशके रूए माहे ताबांनेम। 
अर्थात हमें न इस दुनिया की जरूरत है, न अगली दुनिया की। हम 
उस कुल मालिक के आशिक हैं। न हम लोक के, न परलोक के इच्छुक हैं 
केवल उस मालिक के जमाल (सौन्दर्य) के आशिक (प्रेमी) हैं । 
ऐसी हस्तियाँ दुनिया के उद्धार के लिए आती हैं। वे कुल मालिक 
का व्यक्त रूप होते हैं। वे कोई बाहरी सुधार नहीं करते। कोई जाहिरी 
reform (सुधार) या कोई नई मर्यादा कायम नहीं करते । केवल आत्मा को 
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परमात्मा से मिलाने का मजमून अपने हाथ में लेते हैं | कोई महात्मा 5००81] 
ref0rm (समाज सुधार) करते हैं, गृहस्थ की मर्यादा कायम करते हैं । कोई 
मुलकी काम, देश के सुधार का काम करते हैं। मगर वे (संत) रूहानियत 
(आत्म-ज्ञान) ही से वास्ता रखते हैं कि आत्मा किसी तरह अपने निज- 
धाम को पहुँच जाए। उनके पास हर मज़हब, हर समाज और जाति का 
आदमी जा सकता है | 

वह महान हस्ती, जिसकी यादगार में आज का दिन मनाया जा रहा 
है, कुल मालिक की ताकत का प्रकट सदेह रूप थी। दुनिया आजकल इस्म 
(नाम) और अशकाल (रूप) के अंदर और शरीयत (समाज धर्म) की जकड़ों 
के अंदर निढाल बैठी है और कहा जाता है कि शरीयत की बजाआवरी 
(पालन) मालिक के हुकम की बजावरी है। जब तक इंसान इन जकड़ों में रहे, 
वह अपने आप को जान नहीं सकता, वह आत्मानुभव को पा नहीं सकता। 
काश! लोग उस दयाल पुरुष, श्री हुजूर बाबा सावनसिंह जी महाराज के 
चरणों मे जाकर भजन-सुमिरन करके देखते कि रूहानियत, मज़हब या 
मिल्लत (धर्म और समाज) की तबदीली (बदलने) के बिना प्राप्त हो सकती 
है। रूहानी बरकत (परमार्थ) का फैज (लाभ) इस चीज के बगैर भी मिल 
सकता हैं । हुजूर महाराज का फैजे आम (सब पर दया करने) का सिलसिला 
अब भी जारी है। अब भी उनकी दया से सबको आत्मानुभव मिल रहा है। 


कैकक 
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5. 
सच्चा रक्षा बंधन कौन करता है? 


राखी के त्यौहार पर राखी बाँधने का रिवाज हिंदू भाइयों में है। राखी 
किस को कहते हैं? रक्षा बंधन का मतलब क्या है? शुभ भावना किसी के 
लिये, और उस की हर एक तरह से सँभाल करनी । उसे मुश्किलों से, दुखों 
से और मुसीबतों से बचाना। हिन्दुस्तान में पुरातन रिवाज चला आता है, 
जब भी मैदाने-जंग में लोग जाया करते थे तो उनकी बहिनें उनको राखी 
बाँधा करती थीं कि तुम सलामत आओ। यह है दुनिया का रिवाज, जो 
आज भी चल रहा है, मगर वह रिवाज बनते-बनते कुछ और बन गया। अब 
तो सिर्फ यह है कि रक्षा बंधन कर दिया, पैसे ले लिये कुछ और मिठाई 
खिला दी, बस। 

रक्षा क्या है? दिल से रक्षा कौन कर सकता है? यह देखने वाली 
बात है। इंसान अपनी जिंदगी पर नजर डाल कर देखे कि जब बच्चा पैदा 
होता है, उसकी रक्षा माता किस तरह से करती है? बच्चे को कोई होश 
नहीं | इस दुनिया में पैदा होते हुए 19५1०8] ॥॥७ (शारीरिक जीवन) में तो 
रक्षा के लिये माता होती है, उसके सिर पर | सामान मुहैया करने के लिये 
पिता है। माता क्या करती है? पहिले नौ महीने, दस महीने पेट में रखा, 
हर तरह से ख्याल रखा। जब बच्चा दुनिया में आता है, तो हर तरह से 
उसकी देखभाल की। उसको कोई होश नहीं होता है। वह पाखाना कर 
देता है। पेशाब कर देता है, कपड़ा भीग गया, उसको होश नहीं | माता क्या 
करती है? रात होती है, सर्दी के दिन हैं। बच्चे को, जिस तरफ पेशाब कर 
देता है, उस तरफ आप सोती है, दूसरी तरफ उसको सुलाती है। जब वह 
जगह भी भीग जाती है, तो फिर उसको छाती से लिपटाती है। इस तरह 
सँभाल करती है माता। अब वह (बच्चा) बोल नहीं सकता, कुछ कह नहीं 
सकता | जरा होश आने लगती है, तो हर वक्त उसका फिक्र, नहलाने का, 
धुलाने का, मालिश करने का। बच्चे को कुछ पता नहीं। फिर थोड़ा होश 
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आने लगता है। तो पहले माता प्यार करती है, पीछे बच्चा प्यार करता है। 
उसका प्यार उसके 1०59०1&० में है | तो जब प्यार करता है, फिर सीखता 
है, फिर हर वक्‍त माता की गोद में बैठता है। जब बड़ा हो जाता है, तो 
उसको खाने-पिलाने का फिकर, उसको पढ़ाने का फिकर, उसको हरेक 
तरह की अच्छी आदत सिखाने का फिकर वह हर तरह से करती है । किस 
बात के लिये? बच्चा राजी हो जाये, बच्चा तगड़ा हो जाये, बच्चा पाँव पर 
खड़ा हो जाये । तो ऐसे यह दुनियावी सिलसिला है। 

अब यही जिंदगी, हमारी ज़िंदगी नहीं है। हमने दोबारा पैदा होना, 
'दोजन्मा' होना है। 'दोजन्मा' का रिवाज, हिन्दोस्तान में बहुत पहले से 
चला आ रहा है। 'दोजन्मा', अर्थात एक नया जीवन लेना | यहाँ ५५८१1 
(शारीरिक) जीवन है, फिर एक नई दुनिया का जीवन है। क्राइस्ट ने कहा, 
'Except ye be born anew, ye cannot enter the Kingdom of God, ज॒ 
तक नये सिरे से तुम नई दुनिया में पैदा नहीं होते, तुम प्रभु की बादशाहत 
में नहीं जा सकते। मनुष्य जीवन पाकर ही हमने 'दोजन्मा' होना है। जैसे 
यहाँ एh५५।८३1, जिस्मानी तौर पर पैदाइश के वक्त माता सँभाल करती है, 
इसी तरह नई दुनिया में पैदा होकर, और पैदा होने के लिए भी, किसी की 
सँभाल की जरूरत है। 

दुनिया के लोग तुम्हारी सँभाल कर सकेंगे, दुनिया तक। वह भी आ. 
जकल जमाने की क्या हालत है? भाई, भाई का नहीं रहा, पिता पुत्र का 
नहीं रहा, पुत्र पिता का नहीं रहा, माता बच्चे को कोस रही है, बच्चा माता 
को कोस रहा है। यह हालात बन गये हैं, 4९६८१५०५ (बिगड़े) हालात! रोना 
आता है । मगर 1५९३1 यही है, बड़ा भारी हमदर्द भी हो, बहुत अच्छा हो, तो 
कब तक कर सकता है? इस दुनिया में ही रक्षा कर सकता है। इस दुनिया 
से नई दुनिया में पैदा होने के लिये रक्षा नहीं कर सकता | तो मनुष्य जीवन 
हम लोगों को भागों से मिला है। इसमें हमें रक्षा के लिये माता मिली और 
पिता, सामान मुहैया करने के लिये मिला | नई दुनिया में पैदा होकर सँभाल 
किस के हवाले है? P५५८1 (शारीरिक) दुनिया में आते हुए हमें ऐसी माता 
मिली, जो जिस्मानी दुनिया में सँभाल करती है। नई दुनिया में जाकर कौन 
हमारी सँभाल कर सकता है? जो नई दुनिया का रहने वाला है। तो मनुष्य 
जीवन पाकर सच्ची रक्षा (बंधन) किस बात में है? तुम्हारी आत्मा की सँभाल 
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हो | इस जिस्म की सँभाल होती है, इसके लिये भी शुक्राना चाहिये | मगर 
जब तक आत्मा की सँभाल न हो तो क्‍या है? वह कौन कर सकता है? जो 
समर्थ पुरुष हो, जो तुम्हारे साथ इस दुनिया में भी रहे, अगली दुनिया में 
भी रहे, यहाँ भी मुश्किलात में हर तरह तुम्हारी सँभाल कर सके और जब 
आप नई दुनिया में पैदा हों तो वहाँ भी सँभाल करे। 

जैसे मुर्गी अंडों को सेती है, सेकर उसमें बच्चा पैदा हो जाता है। 
बच्चे को माता कहती है कि देख बच्चा, अब तू बन गया, बाहर बड़ा भारी 
सूरज चढ़ा पड़ा है, बड़े मैदान हैं, बड़े-बड़े शहर हैं | तो बच्चा क्या कहता 
है? माता होंगे, मगर मेरे लिये तो अँधेर गुबार है। तो ऊपर से जब माता, 
वह मुर्गी उस को ठोकर लगाती है, नीचे से बच्चा ठोकर लगाता है, अंडा 
टूट जाता है। देखता है ओहो, बड़े मैदान हैं, सूरज चढ़ा है। इसी तरह नई 
दुनिया में जो पैदा होना है, ऐसी हस्ती की हमें सहायता चाहिये, रक्षा बंधन 
चाहिये, जो हमें नई दुनिया में ले जा सके और वहाँ भी सँभाल कर सके 
और यहाँ भी कर सके । यह रक्षा बंधन कैसे हो सकता है? कोई भाई-बहिन 
यह रक्षा कर सकता है? कोई माता-पिता, कोई और? कोई नहीं कर सकता 
है। तो इसलिये मनुष्य जीवन पाकर महापुरुषों ने यह कहा कि किसी ऐसे 
के जेरे साया (साये में) आ जाओ, जो तुम्हारी सँभाल कर सके, जहाँ सब 
दुनिया जवाब दे जाये, वहाँ भी वह रक्षा करे। 

हमारे हुजूर (बाबा सावनसिंह जी) का एक वाकिया आया है कि एक 
बीबी का इकलौता बेटा था। वह किसी झूठे मुकहदमें में गिरफ्तार हो गया। 
उसको फाँसी के ऑर्डर (आदेश) हो गये । अब जो सँशन्स जज (Sessions 
०५६९) थे, वे सत्संगी थे। उनको हुजूर ने कहा, यह बेगुनाह है, इसका 
जरा ख्याल रखना, ऐसे ही झूठा मुकइदमा है। खैर, उसने फाँसी के आर्डर 
कर दिये, बावजूद कहने के भी | जब वह डेरे (ब्यास) में आया, मैं भी वहाँ 
था। हुजूर पास से गुजरे, अरे भई हमें सॅशन जजों की क्या जरूरत है, 
हमने जो काम कराना होगा, मालिक से करा लेंगे | वह माता रोई कि फाँसी 
के ऑर्डर सेशन जज ने पास कर दिये | कहने लगे, अच्छा फिकर न कर 
बीबी, तू अपील कर दे | उसने अपील की | वह बरी हो गया | जहाँ बिल्कुल 
नामुमकिनात में भी हो, वहाँ भी ऐसी हस्ती की जरूरत है, जो तुम्हारी 
सँभाल कर सके । अव्वल तो इंसान की जिंदगी क्या है? 1t is a series of 
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interruptions (जिंदगी एक निरंतर रुकावट है)। जो तुम चाहते हो, वह 
नहीं होता है। कोई मरता है, कोई बीमार है, किसी को मुसीबत है, किसी 
को गरीबी है, कदम-कृदम पर दुनिया रो रही है। सब दुख में हैं। ऐसी 
हस्ती की जरूरत है, जो यहाँ भी ढाढ़स दे सके, मर कर भी साथ रहे, 
जीते-जी भी और नई दुनिया में पैदा करके भी हमारी सँभाल कर सके। 
आप को अगर ऐसी हस्ती मिल जाये, तो इसके मुत'ल्लिक कहा गया है कि, 

नानक कचडिआ सिउ चौडि 

ढूढि सजण संत पकिआ। 

ओइ जीवंदे विछुडहि 

ओऔइ मुझ्आ न जाही छौडि॥ 

- आदि ग्रंथ (मारू वार म.5, पृ .1102) 
यह तो जीते-जी छोड़ जायेंगे, वह मर कर भी नहीं छोड़ेगा। यही 
मौलाना रूम साहिब ने फरमाया : 
दामने-ऊ ग्रीर ऐ यारे-दलेर 
कू मुनज्ज़ा बाशद अज़ बाला ओ ज्रेरा! 
- मसनवी मौलाना रूमी (दफ्तर 3, पु 45) 

ऐ बहादुर पुरुष! किसी ऐसे का दामन पकड़, जो वाकिफ्‌ हो, यहाँ से 
भी और वहाँ से भी। तो ऐसा पुरुष अगर मिल जाये, उसकी सँभाल कैसे 
होती है, यह देखने वाली बात है। आप ऐसी रक्षा चाहते हैं, जो आपकी 
इस दुनिया में भी सँभाल करे और जीते-जी या मर कर जाओ अगली 
दुनिया में, नई दुनिया में पैदा भी कर सके, जन्म भी दे सके। हमको नई 
दुनिया में जन्म भी दे सके और वहाँ भी सँभाल कर सके। जब तक तुम 
इस जिस्म के खोल में कैद हो, इसमें भी मदद करे। वह कौन हो सकता 
है? कोई ऐसा पुरुष, जिस में यह ८००९४००८९ या सामर्थ्य हो । ऐसे पुरुष 
के सिर्फ ख्याल में बड़ी ताकत है। प्रभु महान सुरत है। आत्मा उसकी अंश 
है। यह 'Drop of the Ocean of AlI-Lg!' है, महान सुरत का एक कतरा 
है। एक दफा 'कुन' कहा, 'कुन फैयकून' हो, बस हो गया। 

कीना पसाउ एकौ कवाउ॥ 
तिस नै होए लख दरीआउ॥ 
- आदि ग्रंथ (जप जी 16, पु.3) 
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एक बात के उभार से ८००४०, दुनिया हस्ती में आ गई, होने में आ 
गई । एको अहं, बहुस्याम:। एक से अनेक हो गया | अगर हमारी आत्मा, उस 
महान आत्मा का m०७४१।९०० (मुख) बन जाये, तो कितनी भारी शक्ति 
है। हमारी आत्मा भी उसी की अंश है, मगर मन-इंद्रियों के घाट पर घिरी 
पड़ी है, जिस्म के खोल में बंद है। महापुरुष मुर्गी की तरह इसको सेते हैं । 
सेना बड़ा जरूरी है। जब तक लगातार किसी महापुरुष के चरणों में रहकर 
उसके असरात को अपने अंतर जज्ब नहीं करते, नया जन्म नहीं ले सकते | 
वह तुम्हें बताता है, यह नई दुनिया है, जो इससे बड़ी खूबसूरत है, 'अंड' 
है, 'ब्रह्मंड' हे, 'पारब्रह्म॑' है, 'सत्‌लोक- सचखंड' है। ऐ आत्मा! तू उस देश 
की वासी है, कहाँ फँसी पड़ी है। यह बातें सुन-सुन कर हमारे चित्त में ऐसे 
विचार होंगे कि हमें कैसे मालूम हो? तो वह हमें कठिन लगता है । महापुरुष 
जब 'शब्द' की ध्वनि पकड़ाता है, यह उसको सुनता है, "९५००५ करता है। 

बिन सबद उपाव न दुजा, काया का छूटै न कूजा। 





सुमिरन से एकाग्रता हो सकती है, ध्यान से एक ठिकाने बाँध सकते 
हो, तुम खड़े हो सकते हो, मगर 'शब्द' ही ले जाने वाली शक्ति है। जो 
सुरत, महान सुरत की 1०७४१०००० बन गई, उसकी एक तवज्जोह का 
उभार, एक के लिये ही नहीं, हजारों के लिये है। तो ऐसे पुरुष की जो रक्षा 
है, वही असल रक्षा-बंधन है। बाकी और सब रस्म और रिवाज हैं। 
रक्षा-बंधन कौन कर सकता है, सिवाय गुरु के? गुरु की क्या 
जिम्मेवारी है? क्या करता है? अगर इसका आप ख्याल भी करो, तो रूह 
काँपती है। याद रखो बड़ी भारी जिम्मेदारी है। लोग बड़े खुश हैं गुरु बनने 
में, हर कोई कहता है मैं गुरु, साधु, संत बन जाऊं । अरे भई उसका फर्ज 
क्या है, उसने क्या बनाना है, इसका ख्याल नहीं है। तो गुरु, हरदम रक्षा 
करता है। जब किसी को उपदेश देता है, यह बीज बीजता है, नया जन्म 
लेने के लिये | जैसे माता के पेट में बीज बीजा जाता है, वह ५९४९।० होता 
है (फलता फूलता है), तो जब कोई महापुरुष, पूर्ण पुरुष, जो mouthpiece 
ण ७०१ बना है, प्रभु का मुख बन गया है | 
जैसी मै आवे खसम की बाणी 
लैसड़ा करी गिआनु वै लालो॥ 
- आदि ग्रंथ (तिलंग म.1, पु .722) 
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जो conscious ००0-४7०॥७॥, प्रभु में अभेद हो गया, वह देखता है 
कि वह (प्रभु) मुझ में बैठा सब कुछ कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा 
और ऐसा महापुरुष तवज्जोह का बीज डालता है। तो वह तुमको नई 
दुनिया में पैदा करने के काबिल करता है, ४३५ ५० भी करता है अथ. 
ति पिंड से ऊपर लाकर अंतर रास्ता भी देता है निकलने का, एक नया 
९४९1।९॥८९ (अनुभव) भी देता है कि कैसे नई दुनिया में लुम पैदा हो सकते 
हो । ' £x९pt ५९ ७९ "९७०,' जब तक तुम दुबारा जन्म नहीं लेते, 'दोजन्मे' 
नहीं बनते- आप को पता है, ब्राह्मण 'दोजन्मा' बनाया करते थे। आज 
ब्राह्मण कहाँ हैं, जो 'दोजन्मा' बनायें? रस्म कर ली, बस खत्म हो गया। 
इसके साथ रक्षा का सवाल बन जाता है। जिस दिन से वह 'नाम' देता है 
उस दिन से तुम उसकी ८०७०५५ (हवाले) में हो। वह साथ हो बैठता है। 
हमारे हुजूर (बाबा सावनसिंह जी महाराज) फरमाया करते थे कि जब भी 
'नाम' बख्शा जाता है, तो उस दिन से गुरु साथ हो बैठता है और हर वक्त 
उसको पालता रहता है, बनाता रहता है, सँभाल करता है, ४।६।०॥०।४ (अंत 
में) जब तक उसको सत्पुरुष की गोद में न पहुँचा ले, तब तक छोड़ता नहीं 
है। चाहे उसमें एक जन्म लगे, चाहे दो लगें, चाहे तीन लगें | चार तक का 
तो जिक्र किया है महापुरुषों ने। अगर हम 1०८०००॥४४० (ग्रहणशील) हो जायें , 
तो एक ही जन्म में बेड़ा पार हो जाये | इस सँभाल के रोज-रोज वाकियात 
आप देखते हैं | क्राइस्ट ने कहा है, अगर तुम प्रभु से कुछ माँगोगे, शायद 
वह दे या न दे | फिर कहा कि अगर प्रभु से तुम मेरे नाम पर माँगोगे, तो 
शायद दे दे | कहते हैं, अगर तुम मुझ से माँगोगे , तो ज़रूर मिलेगा। आप 
देखेंगे, उसमें क्या बड़ाई है। गुरु के अंतर जो 71०, पिता, काम कर 
रहा है, वह इंसान नहीं | वह इंसान बन कर जीवों को जीया-दान देने आता 
है। 

जनम मरण दुहहू महि नाही 
जन परउपकारी आए॥ 
- आदि ग्रंथ (सूही म .5, पु .749) 

जैसे पिता अपने जीया का दान देता है, बीज के वक्त, ऐसे ही गुरु 
अपनी आत्मा का दान देता है, जो महादान है। अन्न का दान है, कपड़े 
का दान है, और और चीजों का दान है, मगर 'नाम' का दान सबसे बड़ा 


त्यौहारों का महत्त्व 139 


दान है। अब इस दान को देकर, इसको 0०ए००७ करके (बढ़ा कर) वह 
(गुरु) आपको उसी हालत पर पहुँचाना चाहता है, जिस पर कि वह है, जिस 
आनन्द को वह पा रहा है। तो जब से वह 'नाम' देता है, फिर हर वक्त 
उस (शिष्य) की सँमाल होती है, चाहे शिष्य जाने या न जाने, दोनों सूरतों 
में | जैसे बच्चा छोटा होता है, उसको पता नहीं कि माता क्या फिक्र कर 
रही है। बच्चा बुरा भी हो जाय, जूएबाज भी हो जाये, तो भी माता रोटी 
लिये फिरती है कि यह बच्चा भूखा न मर जाये | माता के दिल को छोटा 
बच्चा नहीं जानता | 

एक बच्चा था, माता के सामने खड़ा हो गया, अपनी ऐंठ में | माता 
पूछने लगी, बच्चा तुम मुझे जानते हो? कि हाँ माता, मैं तुम्हें खूब जानता 
हूँ। बच्चा क्या जाने! ऐसे ही हम गुरु को कह देते हैं। उतना ही हम जानते 
हैं, जितना वह जनाये, जितनी वह आँख बनाये | हमजिन्सियत के कायदे से 
हमारा भाई बन कर, दास बन कर वह (गुरु) इस दुनिया से नई दुनिया में 
जन्म देता है और हम को बढ़ाकर उसी गति में पहुँचाता है जिसको वह खुद 
पाता है। यह है उसकी, जीवन की रक्षा! किसी अनुभवी पुरुष का मिलना 
बड़ी भारी बरकृत है। "118 4 great blessing to havea living Master.' 
वह तुमको नया जन्म देने के लिये आया है और नया जन्म देते हुए, जब 
तक तुम पेट में हो, इस जिस्म में ही, तब भी सँभाल करता है। ऐसे पुरुष 
द्वारा की गई रक्षा ही, असली रक्षा है। 

अब आप कहेंगे कि आपने जो यह लफ्ज़ कहे हैं, क्या ये सही हैं? 
हम देखते हैं, बड़ी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। यहाँ कई सारी चिड्डियाँ 
आती हैं कि कार जा रही थी, बिल्कुल नीचे एक गहरी खंदक थी, कार 
उलट गई, उलट कर एक पहिया ऐन ऊपर हो गया। बीच में बैठे हैं, गुरु को 
याद करते हैं, मोटर सीधी हो जाती है। जो शिष्य लोग हैं, जिनको भरोसा 
गुरु का है, वे देखते हैं। कई दफा ऐसे मरहले में से गुज़र जाते हैं, हैरान 
होते हैं, यह कैसे हो गया। रोज़ इस बात की शहादत मिलती है। जिनको 
गुरु मिला है, गुरु, सचमुच गुरु मिला है, यह उनकी कहानी है, बाकियों की 
नहीं । फिर अगर हम 7०००।।४० (ग्रहणशील) हो जायें, जैसा वह कहे, करें, 
बाज़ वकत देखो वह आप को झिड़केगा भी, क्योंकि उसने बनाना है, चार्ज 
(जिम्मेदारी) जो लिया है | पत्थर है, संगतराश (शिल्पकार) के हाथ में आ 
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गया, रास्ते पर पड़ा हुआ था | वह उसका बुत भी बनायेगा। जब बुत बन 
जायेगा, तो हजारों रुपये कीमत पड़ जायेगी | तो इसी तरह जब शिष्य भी 
गुरु के चरणों में आता है, तो वह उसको इंसान बनाता रहता है | जितने भी 
1९०७४०७ हों, उसके हवाले हों । अगर पत्थर लड़ने लग जाये, मुझे क्यों 
छीलते हो? अरे भई, उसने तो बनाना है। मगर बड़े प्यार से। बाज़ वकत 
प्रारब्ध कर्मो के अनुसार बड़ी मुश्किलें आ जाया करती हैं, उस वक्त ढाढ़स 
देने वाला कौन है? दुनिया की ढाढ़स क्या करेगी। उसका (पूर्ण पुरुष का) 
एक लफ्ज़ भी थोड़ी ढाढ़स देता है, दिल खड़ा हो जाता है। 

मुझे याद है, जब पाकिस्तान बना, कई लोग मर गये, कई लोगों के 
रिश्तेदार और दोस्त मर गये और कई लोगों को खाने को न रहा। लाखों 
रुपये वाले, गरीब हो गए, रोटी को भी मोहताज हो गये | जब डेरे ब्यास में 
आते थे, लोग बहुतेरा समझाते थे, मगर एक बात भी असर नहीं करती थी। 
जब हुजूर (बाबा सावनसिंह जी महाराज) के सामने आना,"अच्छा भई! घबरा 
नहीं, मालिक और देगा।” मरहम लग जाती थी | सुरत में पावर (शक्ति) है 
न! तो दुनिया में भी, जहाँ बिल्कुल लाचार हो, वहाँ ढाढ़स देने के लिये भी 
वही पावर (शक्ति) है। आप उस तरफ देखो, वह सँभाल करता है। 

ऐसे ही और अनेकों मिसालें हैं। बच्चा है छोटा-सा । उसको चेचक 
निकल आई | माता उसकी संभाल करती है, पलस्तर बाँधती है, सब कुछ 
करती हे | कहते हैं, नहीं भई, ऑपरेशन करना है। बच्चा चीखता है। माता 
अपनी गोद में लेकर उसका ऑपरेशन करा देती है। तो बच्चा क्या करता 
है? माता के साथ लिपटता है। वह ऑपरेशन भी करा देती है, गोद में लिटा 
कर। कईयों का ऑपरेशन हस्पताल में होता है। जिनमें गुरु भावना है, वे 
कहते हैं कि डॉक्टर की शकल में बैठा आप ऑपरेशन करता है और खड़ा 
रहता है सामने, जब तब ऑपरेशन हो रहा होता है। उसको पता भी नहीं 
लगता कि ऑपरेशन हुआ है। ये अफ्‌साने नहीं, कोई बनावटी बातें नहीं, 
वाकियात हैं, जो हरदम आप के सामने होते जा रहे हैं| इसलिये यह कहा 
गया है कि मनुष्य जीवन पाकर किसी अनुभवी पुरुष का मिलना बड़ी भारी 
बरकत है। आप कहेंगे कि आपने ये बातें सुनाई हैं, क्या कोई महापुरुष भी 
यह कहता है? तो सुनिये, वे (महापुरुष) क्या कहते हैं । चौथे गुरु रामदास 
जी की वाणी है : 
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जिउ जननी सुतु जाणि पालनी राखै नदर मझारि॥ 


जिस तरह माता बच्चे को पालती है, हर वक्त नजर रखती है, जब 
इस बेहाली की हालत में है, तो भी उसको खाना खिलाने की फिक्र है । वह 
बोल नहीं सकता है, रोता है। कान में दर्द है, तो वह रोता है। कह नहीं 
सकता, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर हर एक तरह से उसकी सँभाल 
करती है। याने माता जैसे अपने बच्चे की हर तरह से सँभाल करती है, 
इसी तरह गुरु भी शिष्य की सँभाल करता है। आँख खुल जाये, तो प्रत्यक्ष 
देखता है, न खुले तो भी सँभाल रहती है। 
अतरि बाहरि मुखि दे गिरासु खिनु खिनु पौचारि॥ 
- आदि ग्रंथ (गउड़ी बैरागणि म .4, पु .168) 
जैसे कि एक माता खाने का, खिलाने का फिक्र, अपने मुँह से निकाल 
कर भी उसको खिलाती है, उसको नहला-धुला कर, हर एक तरह उसका 
फिकर करती है। गन्दगी में भर गया, वह हाथ लेकर मुँह में चाटता है, उस 
बेचारे को पता नहीं। तो माता क्या करती है? प्यार से उसे धोती है। उस 
को पटक नहीं देती, प्यार से सीने से लगाती है। और गुरु क्या करता है? 
ऐसी ही सँभाल तुम्हारी भी वह करता है। तुम गन्दगी से लथपथ हो । फिर 
भी कहता है, देखो मत करो । प्यार से समझायेगा। 
करि उपदेसु झिडक बहु भानी बहूड़ि पिता गलि लावै॥ 
- आदि ग्रंथ (सोरठ म.5, पु .624) 
बाज़ वक्त कहेगा, देख यह ठीक नहीं, क्यों किया है? झिड़कता है, 
फिर बड़े प्यार से गले लगाता है। गुरु का मिलना बड़े भागों से होता है 
गुरु, गुरु हो तो क्या कहना। दोनों बेड़े पार। इसलिये कहा : 
सांत जनहु मिलि भाईहो सचा नामु समालि॥ 
तौसा बंधहु जीअ का ऐथै औरथै नालि॥ 
- आदि ग्रंथ (सिरी म.5, पृ 49) 
दोनों जहान लड्डू, दोनों हाथ लड्ू। गुरु का मिलना कोई मामूली 
बात नहीं। हम लोग कदर नहीं करते, अफसोस से कहना पड़ता है | जैसे 
माता करती है, कोई बच्चा उस को भूल नहीं सकता, अगर भूलता है, तो 
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महापाप करता है। ऐसे ही गुरु के एहसान कोई शिष्य नहीं भूलता । कबीर 
साहिब कहते हैं : 
हाँ क्याँ लग गुरु संतौखियै हवस न कबहूं जाय। 





किस तरह उसका बदला दिया जाये, यही दिल में हवस रह जाती 
है। अब बच्चा क्या कहे इतनी हालत में भी, उसको वह सँभालती है। माता 
सँभालती है, उसको कोई पता नहीं। इसी तरह गुरु, शिष्य की सँभाल 
करता है, उसको पता नहीं । अगर आँख खुले, तो फिर हर कदम पर देखता 
है। 
तिउ सतिगुरु गुरसिंख राखला हरि प्रीति पिआरि॥ 
- आदि ग्रंथ (गउड़ी बैरागणि म .4, पृ .168) 
इसी तरह सत्गुरु सिक्ख की रक्षा करता है, बड़े प्यार से मिलता है। 
गुरु बनना आसान नहीं है। एक शिष्य बनाना, उसको खड़ा करना, उसको 
नया जन्म देना, धुरधाम पहुँचाना, यह गुरु का काम है। गुरु का काम लेक्चर 
कथा देना नहीं है | वह यह इसलिये देता है कि लोगों को थोड़ी समझ आने 
लगे यह बात कि हम किस भूल में जा रहे हैं। यह जो संभाल का सवाल 
है, इसीलिये गुरु धारण किया जाता है। 
मैरे राम हम बारिक हरि प्रभ क है इआणे॥ 
- आदि ग्रंथ (गउड़ी गुआरेरी म .4, पृ.168) 
कि हे मालिक! 'राम' उसको कहते हैं, वह जो रम रहा है कि हम आप 
के अनजान बच्चे हैं । गुरु क्या करता है? वह हमें पाल-पोस कर बड़ा कर 
सयाना बनाता है। पहले पांधे (अध्यापक) की तरह काम करता है, सिरदर्द 
लेता हुआ पहले पालता है, छोटी उम्र में हर एक तरह का फिक्र करता 
है। जब बच्चा सयाना हो जाये, तो माता कहती है भूख लगेगी तो आप ही 
आ जायेगा। बच्चा फिर भी न आये तो फिर आप ही दूँढती फिरती है कि 
बच्चा कहाँ गया । कहते हैं, हे प्रभु! हे परमात्मा! हम तेरे अनजान बच्चे हैं, 
गुरु ने हमें पढ़ाकर सयाना किया है। वह पांधे का काम करता है, हर एक 
काम सिखलाता है, सिखलाते हुए किसी वकत वह नहीं मानता तो कहता 
है, अच्छा भई, ऐसा नहीं करो, ऐसा करो। अब जो सयाना बन जाता है, 
वह तो इशारे पर चलता है, जल्दी सयाना बन जाता है तो जब गुरु मिलता 
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है न, वह हर एक तरह से समझाता है, पढ़ाता है, सत्संग सुनाता है। फिर 
हर तरह से उसे समझाता है। अगर इशारों से न समझे, कई तरीके होते 
हैं, महात्माओं के समझाने के | 

हमारे हुजूर (बाबा सावनसिंह जी महाराज) थे, जब कोई पाप कर के 
जाता था, दूसरे आदमी ने खड़ा रहना, उसको कहना, देख यह नहीं होना 
चाहिये | वह दिल ही दिल में कहता कि शायद मुझे कह रहे हैं। कई भाई 
उसी को गलतफहमी में लेते थे। तो हुजूर ने पूछना, अच्छा भई। तुम आ 
गये हो | तवज्जोह दी कि यह बच जाये | वह समझते कि जब हम पाप करके 
जायें, तो गुरु बहुत खुश होता है। हमारी अकल है न भई! उसका (गुरु 
का) मतलब है किसी तरह से यह बच्चा समझ कर खडा हो जाये | हमें वह 
इशारे से समझाता है, सब तरह से समझाता है । उसका रस्सा बड़ा लम्बा 
रहता है। आखिर प्यार है न, क्या कहे! मगर जब वह मना करने पर अगर 
न माने, तो फिर सीधा भी करता है। जब रस्सा खैंचता है, तो रूह तड़प 
उठती है। प्यार से कह कर भी अगर बच्चा न माने कि वह जन्म बरबाद कर 
रहा है। वह ठोकर लगाता है, फिर समझाता भी है हर तरह से | Hopeless 
८०० हो जाये, तो भी पहले प्यार से ही समझायेगा। 

हे सत्गुरु, हे प्रभु, हे परमात्मा, हम आपके अनजान बच्चे हैं । गुरु हमें 
पढ़ा कर, समझा-बुझाकर सयाना बना रहा है। अगर लगे रहोगे उसकी 
शरण में, तभी यह काम होगा। इसीलिये कहा, 

सतसंग लाग रहो रे माई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। 

तुमने अपनी हालत को बिगाड़ रखा है। तुम्हारी आत्मा मन-इंद्रियों 
के भोगों-रसों में लम्पट हो रही है। दूसरों का बुरा चितवन कर रही है। 
किसी का गला काट रही है। किसी का खून निचोड़ रही है। इस हालत से 
बचने के लिये क्या करो? सत्संग में जाओ, कभी एक चीज समझ आयेगी, 
कभी दूसरी आयेगी। लगे रहो, तब काम बनेगा । आखिर गुरु क्या करता 
है? अगर बच्चा 7९८९४९ होगा, जितना आज्ञाकार होगा, इशारे पर चलने 
वाला होगा, एक ही जन्म में बेड़ा पार। पावन दास एक महात्मा हुए हैं, 
कहते हैं तीन कृपा चाहियें, इंसान को । पहली कृपा, प्रभु कृपा होनी चाहिये । 
दूसरी गुरु कृपा और तीसरी आत्म-कृपा होनी चाहिये | प्रभु कृपा, आप पर 
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हो गई | मनुष्य जीवन मिलता है, प्रभु कृपा से, बड़े भागों से, और फिर 
किसी गुरु का मिलना, यह उसकी खास कृपा है। 

किरफपा करे ता सतिगुरु भेट॑ नदरी मेलि मिलावणिआ॥ 

- आदि ग्रंथ (माझ असटपदीआ म.1, पृ.127) 

इस जन्म में भी सँभाल करने वाला, मरकर नई दुनिया में पैदा करने 
वाला और वहाँ भी सँभाल करने वाला है। अच्छा, गुरुकृपा मिल गई । गुरु 
अब कृपा कर के उसको जन्म दे दे, उस को इंद्रियों के घाट से ऊपर ले 
आये, 'नाम' दे दे, उस 'ध्वनि' के साथ जोड़ दे, तो वह कहाँ पहुँचायेगी? 
वह अनाम में पहुँचाने का जरिया है। उसकी (गुरु की) कृपा भी हो गई, 
अगर तुम कृपा नहीं करते तो क्या है। तुम्हारी कृपा क्या है? जो experience 
(अनुभव) दिया है, जैसा जीवन बनाने को कहा है, वैसा बनाओ। जैसा 
कहता है कि इतना वकत दो, ऐसे करो, जोड़कर कुछ पूँजी दे देता है, उस 
को दिनों दिन बढ़ाओ । यह आत्म-कृपा है | उस्ताद पढ़ाये, लड़का शौक से 
याद कर के आये, तो उस्ताद और खुशी से पढ़ाता है। मैं जब पढ़ा करता 
था, उस जमाने के जो पुराने आदमी हैं, वे गवाह होंगे। आजकल तो फीसें 
मुकर्रर हो गई हैं, उन दिनों फीसों को कोई नहीं पूछता था। उस्ताद देख 
लेता था कि यह लड़का अच्छा है, उससे कहना, अच्छा भई, तुम पढ़ने घर 
भी आना | जाना, उनके घर। हम उनका पानी भी ढोया करते थे और सारे 
काम भी करते थे। वे भी बड़े प्यार से पढ़ाया करते थे। 

अगर तुम निज के सत्संगी बन जाओ। दो ४९०७ हैं, एक 
'सत्संगी', एक 'निज का सत्संगी' | 'निज के सत्संगी' से मुराद क्या है? जो 
०105 107०1 में आ गया। वैसे तो हर एक के लिये एक जैसी तालीम है, 
मगर जो 7०८९४४० (ग्रहणशील) हो गया, वह 'निज का सत्संगी' बन गया | 
उसकी तो ५९००1 (खास) सँभाल साथ हो रही है। सँभाल तो सबकी होती 
है, बच्चे जितने भी हैं, रोटी सब को मिलती है। बच्चा जो सयाना है, वह 
कहता है यह चीज़ मिलनी चाहिये, जल्दी भूख लगती है, उसे जल्दी रोटी 
मिल जाती है, यह प्यार है। 

कहते हैं, हे प्रभु, हम आपके बच्चे हैं। अनजान बच्चे! गुरु ने हमें 
सिखाकर सयाना बनाया है। यह गुरु का काम है। कई नई चीजें सीखकर 
फिर वह उस तरफ आप को शौक दिलायेगा। शौक दिलाकर, साथ-साथ 
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तुम्हारा जीवन बनायेगा | जीवन बनाकर फिर आप को नई दुनिया की पूँजी 
देगा और फिर यहाँ भी सँभाल करेगा और वहाँ भी करेगा। आप बताओ 
ऐसा गुरु किस को अच्छा नहीं लगेगा? जहाँ दुनिया के सारे लोग जवाब दे 
जायें, वहाँ पर वह खड़ा है | पहाड़ों , जंगलों , बियाबानों में | इस दुनिया में 
भी और अगली दुनिया में भी। यह गुरु का काम है। पांधे की तरह पहले 
काम करता है। उसको गुरु कहते हैं। जब पिंड को छोड़कर नई दुनिया में 
जन्म देता है, वहाँ भी सँभाल करता है, उसको 'गुरुदेव' कहते हैं, दिव्य-रूप 
गुर, Radiant form of the Master, मुनव्वर, जो 'ज्योति' की झलकती 
सूरत है, अंतर में आ जाती है। इंसान के अंतर इंसान तो नहीं जा सकता 
है, वह ७० P०७९7, जो उसके अंतर काम करती है, वह उस शक्ल में 
जाहिर होती है। जब वह आ गया तो समझो, शिष्य सच्चे मा'नों में शिष्य 
बनता है । यहाँ आप को वे बातें समझाई जाती है, जो हजारों ग्रंथों-पोथियों 
का सार हैं | अगर तुम सब डायरी रख के, रोज़ दिन का सबक नोट करते 
जाओ, तो देखो कितना भारी खजाना तुम को मिला है। मगर हम सुन 
छोड़ते हैं, यहाँ छोड़ जाते हैं। यह भी हम भूल जाते हैं कि क्या मजमून है। 
उस पर अमल कौन करेगा? 'If ye love me, keep my commandments,' 
क्राइस्ट कहता है, अगर तुम मुझ से प्यार करते हो, मेरा कहना मानो | तो 
भई, हुक्म को मानो | 
सातिगुर बचन बचन है सतिगुर 
- आदि ग्रंथ (कानड़ा म .4, पृ.1309) 





जो वचन हैं सत्गुरु के, वही सत्गुरु है। जो वचनों पर मत्था टेकता 
है, उसका अवशय कल्याण है। हम बाहर मत्थे टेकते फिरते हैं, वह सामने 
न हो तो जो मरजी किये जाओ। तो वह देखता है, हर एक चीज़ को। 
हमारे हुजूर फरमाया करते थे कि जैसे एक आदमी आता है, वह उसे शीशे 
की बोतल की तरह देख लेता है कि इसमें मुरब्बा है या आचार। मगर है 
परदापोश, उसको धोने की करता है (शिष्य को निर्मल बनाने की कोशिश 
करता है)। हम यह समझते हैं कि उसको पता ही नहीं | वह सँभाल करता 
है। जो ज़्यादा खतरनाक मरीज हो जाये तो उसको ५९८।१] ८३7९ (खास 
तवज्जोह) दी जाती है। जितना पापी होता है, उतना वह यह समझता है, 
वाह-वाह! हम कामयाब हो गये। कितनी नासमझी है! तो गुरु का काम 
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पहले पांधे (अध्यापक) का काम है। फिर पांधे के साथ चलकर कुछ और। 
उसकी हर एक तरह की सँभाल करता जाता है, नया जन्म देता है, नया 
जन्म देकर फिर वहाँ भी सँभाल करता है। 
धन्नु धन्नु गुरू गुरु सलिगुरु पाधा 
जिनि हरि उपदेसु दे कौए सिआणे॥ 
- आदि ग्रंथ (गउड़ी गुआरेरी म .4, पृ.168) 
कहते हैं गुरु धन्य है, जिसने हमें उपदेश देकर सयाना बना दिया । 
होश में ले आया, हम बेहोश थे। वह जिस्मानी खुराक देता है, जिस्म 
की रक्षा करता है, अक्ल, बुद्धि को खुराक देकर समझाता-बुझाता है, 
वेदों-शास्त्रों का सार देता है और साथ ही नया जन्म देकर सँभाल करता 
है। कहते हैं, हमारा गुरु धन्य है, जिसने हमें यह दौलत बख्शी है। जिन्हें 
भी ऐसा गुरु मिला है, वे धन्य हैं । बड़ी भारी बरकत है। न करे, तो कितनी 
भारी बदकिस्मती है। 
जैस गगनि फिरंनी ऊडनी कपरे बागे वाली॥ 
आह राखै चीतु पीछै बिचि बचरे 
निन हिरदै सारि समाली॥। 
- आदि ग्रंथ (गउड़ी गुआरेरी म .4, पृ.168) 
जैसे कूजें, सफेद कपड़ों वाली, आसमानों पर उड़ कर हजारों मीलों 
पर चली जाती हैं, मगर उनका ख्याल पीछे अपने बच्चों में रहता है, ऐसे 
ही गुरु, कहीं भी हो, तुम्हारी सँभाल करता हे | 
नानक सतिगुरु सिख कउ जीअ नालि समारै॥ 
- आदि ग्रंथ (गउड़ी सुखमनी म.5, पृ .286) 





वह हर दम तुम्हें याद करता है। अगर वह न याद करे तो सिक्ख के 
अंतर प्यार पैदा ही कैसे हो सकता है? जैसे माता बच्चे को प्यार करती है, 
उसके अंतर मुहब्बत पैदा होती है, इसी तरह गुरु शिष्य को याद करता है, 
प्यार की रौयें (धाराएँ) भेजता है। वह (शिष्य) खिंचा चला आता है। यह भी 
उसकी बखिशिश है। अब यह सवाल भी आता है, क्या गुरु हर वक्त पास 
हो? भई, हमेशा पास रहना किसको नसीब होता है! यह भी बड़े भागों से 
होता है, याद रखो! क्या लोग घर-बार छोड़कर जंगलों की राह लें, सब 
छोड़-छाड़ के किनारे बैठ जायें? वह (गुरु) भी तुम को घर से बेघर क्यों 
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बनाये | वह समझता है कि इस जिस्म के सिवाय उसका और जिस्म भी है, 
वह और 19165 (मंडलों) में भी काम कर सकता है, हजारों मीलों पर भी 
काम कर सकता है। इसलिये वह यह नहीं कहता कि जरूर तुम पास ही 
रहो | इसमें कोई शक नहीं कि पास रहने से, अगर 18०७५७ हो तो बडी 
भारी दौलत मिलती रहती है। मगर पास रहकर हम क्या करते है? गुरु की 
शख्सियत (व्यक्तित्व) की तरफ कोई नजर नहीं, बाहरी कारनामों में उलझ 
जाते हैं। नतीजा क्या है? फायदा नहीं उठाते। दूर रहो या नजदीक रहो, 
सिर्फ तुम्हारा मुँह उस तरफ होना चाहिये | इसलिये कबीर साहिब ने कहा 
है कि गुरु समुंदरों के पार रहता हो, शिष्य इस तरफ रहता हो : 
दीनी सुस्त पठाय। 

सुरत की रफ़्तार बड़ी तेज॒ है। बिजली की रफ़्तार से प्राणों की रफ़्तार 
तेज है। प्राणों से बढ़कर सुरत की रफ़्तार तेज़ है। सिफ जो रेडियो है, 
उस तरफ ५९! करने का सवाल है। अगर न भी ७४ हो तो भी रौवें (धाराएँ) 
मिलती रहती हैं, तुम्हारे बनाने के लिये | अगर 7०००४४० हो जाये, तो सामने 
प्रत्यक्ष देखता है | जो अमेरिका में बैठे हैं, दक्षिणी अमेरिका में बैठे है, और 
मुल्कों में- अफ्रीका में बैठे हैं, इग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस में बैठे हैं, उनकी कौन 
रक्षा करता है? जिस्म तो नहीं, वह ॥।९॥९7 ७०७ है, ७०4-०७९7 जो 
उसमें काम कर रही है, जिसको “गुरु पावर' कहते हैं, 'क्राइस्ट पावर' कहते 
हैं, वह सँभाल करती है। और वे उठते-बैठते प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। यह 
सँभाल है, उस पावर की। वह 'गुरु पावर' है, जो किसी [०।९ (केन्द्र) पर 
काम करती है। ऐसे गुरु का मिलना बड़े ही भागों से होता है। कहीं भी रहो, 
तुम्हारी सँभाल होती है। मुँह तुम्हारा उधर होना चाहिये, नहीं तो आजकल 
देख लो, पुलिस वाले फिरते हैं, उनके कानों में रेडियो लगा होता है, वह 
खबरें देता रहता है। हज़ारों मीलों पर ख़बरें जाती हैं | ऐसे ही अगर तुम 
०1९ (केन्द्र) बन जाओ, हर जगह 1००७५० कर सकते हो । मगर मुँह होना 
चाहिए, उस तरफ | तुम्हारे और उसके दरमियान और कोई न रहे, सिर्फ 
तुम हो और वह 1००५४० करते जाओ, यही करना है | 

अगर तुम्हारे रेडियो में थोडी सी मैल आ जाये, सूई उस तरफ लगे, 
तो भी 1००५४७ नहीं करता | जीवन नेक-पाक हो, किसी का बुरा चितवन न 
हो। गुरु की संभाल बड़ी जबरदस्त है। वह दुनिया में सँभाल करता है और 
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मरते हुए भी सामने आ खड़ा होता है। अब जिस्म छोड़कर आगे जायें तो 
भी आकर सँँभाल करता है, बातें करता है, नये-नये मंडलों की सैर कराता 
है और जब मर कर भी जाओ, तो भी वह साथ है। भई, ऐसे गुरु को कौन 
नहीं चाहेगा! अगर आज कुछ लोग बदनाम हैं, तो केवल इसलिये हैं कि जो 
लोग इस सामर्थ्य के मालिक नहीं हैं, वे भी गुरु बन बैठे हैं। अपना बेड़ा 
तो गर्क है ही, हजारों दूसरों का भी कर रहे हैं। फिर भी हजारों, जो सच्चे 
दिल से प्रार्थना कर रहे है, उनके लिए मालिक कोई और सामान कर देता 
है। तो इसलिये महापुरुषों ने कहा है : 
साहिबु जिस का नंगा भुखा होवै 
लिस दा नफूरु किथहू रजि खाए॥। 
- आदि ग्रंथ (गउड़ी वार म 4, पु .306) 

जिसकी तुम गुलामी करने लगे हो, उसके पास आप खाने को नहीं, 

तुम को कहाँ से खिलाये? फिर यहाँ तक कहा है : 
अधे क॑ राहि दसिएऐ अंधा होइ खु जाइ॥ 
- आदि ग्रंथ (रामकली वार म.3, पु .954) 

तुम देखते हो एक आदमी, जिसके पीछे तुम लगे हो, उसको कुछ 
नहीं मिला, तुम्हें भी कुछ नहीं दे सका, जबकि उसे तुमको कुछ पूँजी 
देनी चाहिये । संतो ने तारीफ भी की है कि गुरु की बड़ाई किस बात में 
है। लेक्चर, कथा, ज्ञान तो कोई भी दे सकता है। तुम्हें कुछ पूँजी दे 
सके, जो नये जन्म का थोड़ा ९४०।०१०० करा सके, अंतर की आँख 
खोल सके, first-hand ९४९९००९ (प्रत्यक्ष अनुभव) कुछ दे, ज्यादा या 
कम, यही एक बड़ी भरी निशानी किसी अनुभवी पुरुष की है। अगर यह 
दे तो और की उम्मीद हो सकती है। तो ऐसी पूँजी अगर मिल जाये, तो 
उसे सँभालो। आज जो लेक्चर, कथा, ज्ञान और elementary steps 
(बाहरी साधनों) में आपको लगा दिया, किये जाओ, इसी में तुम्हारी मुक्ति 
है, अरे भई, यह अच्छा काम तो जरूर है, मगर मुक्ति नहीं, liberation 
नहीं | मुक्ति या 1७००४०० तभी है, जब तुम नया जन्म लो, 7९७०८० हो, 
'दो-जन्मे' बनो, 'पिंड' को छोड़ना सीखो और उस प्रभु परिपूर्ण से लग 
कर कहाँ पहुँचोगे? जहाँ से वह इजहार कर रहा है। 
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Re1€।०० के लफ़्जी मा'ने भी यही हैं। यह दो शब्दों से बना है, 'r€' 
और '1।९।०॥' जिसका अर्थ है, आप को बाहर से हटाकर उस परिपूर्ण परमात्मा 
से जोड़ना । हम समझते है, खास शकलें, खास 12७९1 लगा लेने का नाम 
Religion है । रस्म-रिवाज़ करने का नाम Reli¢i0n नहीं| ये elementary 
$९5 (प्रारम्भिक काम) हैं । किसी स्कूल में दाखिल हुए हो, उस का ७३५९९ 
(बिल्ला) लेना पड़ेगा, ९९०९४३7५ ५९५ के लिये । यह जमीन की तैयारी 
है । ग्रंथ-पोथियाँ पढ़ो, भाव-भकिति बने, यह जमीन की तैयारी है। जब तक 
किसी ऐसी हस्ती के साथ नहीं मिले, जो लुम को 'दोजन्मा' बना सकता 
है, तब तक मनुष्य जीवन फलता नहीं । ऐसी हस्ती अगर हजारों मीलों पर 
भी चली जाये, फिर भी वह तुम्हारी सँभाल करती है। 

मुझे अमेरिका से चिट्ठी आई कि एक आदमी मर रहा है| मैंने उन को 
पहले लिखा था कि अगर कहीं बडा एषा! ०४५० (आपातकालीन स्थिति) 
हो, तो सुमिरन बता सकते हो | कहने लगे (8०2010०1०0 (टेलिफोन) पर खाली 
सुमिरन बताने से, उसकी हालत अच्छी होने लग गई है। हजारों मीलों का 
फर्क है, मगर मदद मिलती है, वह ०-९०० (गुरु-सत्ता) देखती है। 
असल में वही गुरु है, जिस्म गुरु नहीं । मगर जिस्म, जिस [०1९ (केन्द्र) पर 
वह काम करता है, जिस जगह वह बैठता है, वह जगह भी पवित्र हो जाती 
है। मगर यह बढ़ाई किस बात की है? जिस्म की नहीं, जिस्म में जो पावर 
काम कर रही है, उसकी बड़ाई है। हाँ, वह ०।० भी काबिले इज्जत है, 
जिसमें वह प्रकट है। 

अमेरिका में वॉल्टर मिलो एक अंग्रेज था। वहाँ मैंने 'नाम' दिया, 
उसको ८४०४।९००९ (अनुभव) हुआ। एक बार वह सख्त बीमार हो गया। 
जब आदमी बिल्कुल लाचार हो जाये, तो फिर बड़ा घबराता है। उसने 
लिखा कि डॉक्टर कहता है कि तुम माँस खाओ, शराब पियो । मैंने उसको 
बड़ा समझाया, लिखा कि भई, तुम ऐसा नहीं करो। एक बार कहा, फिर 
दोबारा लिखा, समझाया | आखिर उसने लिखा, मैं हार गया हूँ, बिल्कुल 
लाचार हूँ, साँस नहीं ले सकता। मैंने कहा, अच्छा भई, मजबूरन जो मर्जी 
कर लो। वहाँ जो मरने वाले होते हैं, उनको अलहदा कमरे में डाल देते 
हैं। वह अब मरने को था। मुझे वहाँ की नर्स वायलट गिलबर्ट मिली । वह 
कहने लगी, वॉल्टर से मिलो, सख्त बीमार है। बड़ा रोता है, "मैंने गुरु 
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का हुक्म नहीं माना, मैंने सुना है वह आ तो रहे हैं, मगर मेरी शक्ल नहीं 
देखना चाहेंगे ।' फिर वह मुझे कहने लगी कि क्या आप उसको मिलोगे? 
मैंने कहा “हाँ, जरूर |" 
मैं अस्पताल गया, वह लेटा हुआ था। उससे कहा, तुम्हारा मास्टर 
आ गया है। कहने लगा, अच्छा। आँख खोली, उसके आँसू बहने लगे । 
मैंने उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, “घबराओ नहीं, जो हो गया सो 
हो गया। कुछ 'शब्द' सुनाई देता है?” कहता है, “नहीं!” मैंने कहा, “कुछ 
दिखाई देता है?” कहने लगा, “नहीं।" मैंने उसके सिर पर हाथ रखा कि 
आँखें बंद करो | बाहर का ख्याल छोड़ दो। उसने आँखें बंद कीं, 1९h! 
आ गई, गुरु-स्वरूप आ गया। कान बंद किये, 'शब्द' आ गया । मैंने पूछा, 
'शब्द' आ गया? कहने लगा, “हाँ।' मैंने कहा, जाओ, खुशी से जाओ। 
उसकी पत्नी, जिसे 'नाम' नहीं मिला था, कहने लगी, मास्टर, मैं जानती हू 
कि इसका भला हो गया | लेकिन मैं चाहती हूँ कि यह मुझे विदा कह जाये | 
मैंने फिर उसके सिर पर हाथ रखा और कहा कि तुम्हारी पत्नी चाहती है 
कि तुम जाते हुये उसे झा करते जाओ | कहने लगा, '७॥ right, 1 am 
६०६.' यह सँभाल है- यह अफसाने नहीं, वाकेयात हैं। मगर अफसोस, 
ऐसी दौलत मिलने पर भी हमारी क्या गति हो रही है? 
जैसे गगनि फिरंनी ऊडनी कपरे बागे वाली॥ 
आह राखै चीतु पीछै बिचि बचरे 
नित हिरदै सारि समाली॥। 
- आदि ग्रंथ (गउड़ी गुआरेरी म .4, पृ.168) 
हृदय से नही भूलती, कूज कहीं रहे। 
नानक सतिगुरु सिख कउ जीअ नालि समारे। 
- आदि ग्रंथ (गउड़ी सुखमनी म.5, पृ .286) 
फिर कहते हैं : 
सातिगुरु सिख कउ बंधन कादै॥ 
- आदि ग्रंथ (गउड़ी सुखमनी म.5, पृ.286) 





नानक जिन्ह कउ सतिगुरु मिलिआ 
तिन्ह का लेखा निबडिअआ॥। 
- आदि ग्रंथ (आसा म.3, पु 435) 
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सत्गुरु मिल गया, अब फैसला हो गया। वह तुम्हें बनायेगा क्योंकि 
उसने तुम्हें अपने ०1४2० (दायरे) में ले लिया। मगर बनाकर ले जायेगा | 
साफ करके ले जायेगा। गंदे कपड़े कोई सन्दूकों में नहीं डालता । वह साफ 
करने की 4५५ ले लेता है। लोग बड़े खुश हो जाते हैं, वाह, वाह! सत्गुरु 
मिल गया, बेड़ा पार हो गया । सत्गुरु मिलने से बेड़ा पार तो हो जाये, अगर 
तुम कहना मानो तो! 

सत्गुरु सिख के बंधन काटै॥ 
गुरु का सिंखु बिकार ते हादै॥ 
- आदि ग्रंथ (गउड़ी सुखमनी, म.5, पु .286) 

उसका कहना मानो। जैसे मैंने कहा, गंदे कपड़ों को कोई सन्दूकों 
में नहीं डालता है। गंदे कपड़े कोई नहीं पहनता। साफ ही कपड़े पहनता 
है। इसी तरह वह पिता तुम को गले लगाता है, अगर तुम्हारे साफ-सुथरे 
कपड़े हों । साफ-सुथरा होना क्या है? उसके सिवाय और कोई ख्याल न 
रहे, यही सफाई है। 

दिल का हुज़रा साफ कर जानां के जानै क लिये। 
ध्यान गैराँ का हटा उसके बिठाने क लिये॥ 

यह सफाई है। कई बार हम गुरु से ७४७।१०७५ (व्यापार) करते हैं । 
हमारा यह काम हो जाये, तब तो गुरु है, न हो, तो नहीं | खुशी से बुला ले 
तब गुरु, न बुलाया तो गुरु क्या है। यह हालत दुनिया की है | गुरु, गुरु है। 
वह नहीं छोड़ता। सिक्ख छोड़ जाये तो छोड़ जाये, वह (गुरु) उसको कभी 
नहीं छोड़ता। बड़ी भारी सँँभाल है, बड़ी भारी बरकत है। जो महिमा वेद 
शास्त्रों ने गाई है, ऐसे ही थोड़े गाई है। बल्कि यहाँ तक कहा है कि गुरु 
की महिमा प्रभु से भी बढ़ कर है। हालाँकि गुरु के अंतर वही प्रभु बैठा काम 
करता है, वे दो नहीं। अब देखो, यह घड़ी यहाँ पड़ी है। घड़ी को पकड़ने 
वाला मेरा हाथ है। घड़ी तो देखती है कि पकड़ने वाला यह हाथ है। मगर 
इस हाथ में कौन है? प्रभु, जो उस [०९ (केन्द्र) के जरिये काम करता है। 
वह ०।० कहता है, प्रभु ही सब कुछ है, जो उसमें बैठा है। काम तो वही 
कर रहा है, वे दो नहीं। वह (गुरु) पहले पांधे (अध्यापक) का काम करता 
है, हमदर्दी करता है, दो आँसू भी बहाता है, बाज़ वक्त झिड़कता भी है, 
प्यार भी करता है, सब कुछ करता है | कहता है, चलो, किसी तरह उसका 
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दुनिया से प्यार हटाकर एक जगह यकसू (एकाग्र) करना चाहता है। उसको 
(गुरु को) किसी के प्यार की क्या जरूरत है? उसका अपना प्यार प्रभु से 
लगा पड़ा है, अपने गुरु से लगा पड़ा है। वहाँ और किसी की जगह नहीं । 
तो 1९०९४५० होकर (गुरुमुख होकर) उसी का रूप बनो। खुराक 
मिलती है, जैसे बच्चे को दूध मिलता है दूध से वह तरो-ताजा होता है, 
फलता-फूलता है, उसको 10०1811101 मिलती है। वह अंतर्मुख नाम दे 
देता है, "९०९।४९ होने से उस की जो रौवें (धाराएँ) हैं, उससे वह फायदा 
उठाता है। बच्चा जल्दी तैयार हो जाता है। 
लिउ सतिगुर सिख प्रीति हारि हरि कौ 
गुरु सिख रखै जीअ नाली॥। 
- आदि ग्रंथ (गउड़ी बैरागणि म .4, पृ .168) 
गुरु सिक्ख का ख्याल रखता है। सत्गुरु जो है, हरि ही उस में समा 
रहा है। 
जैसे कानी नीस बीस है 
विचि राखै रसना मास खु केरी॥ 
- आदि ग्रंथ (गउड़ी गुआरेरी म .4, पृ.168) 
अब एक और मिसाल देते है- बत्तीस दाँत होते हैं, किसी के तीस, 
किसी के बत्तीस। कहते है, इन दाँतों के बीच में जैसे जीभ की रक्षा होती 
है, जीभ बीच ही में रहती है, काटी तो नहीं जाती। ऐसे ही गुरु शिष्य की 
रक्षा करता है, सब मुसीबतों में । सिक्ख घिर जाये मुसीबतों से, तो, 
जा कउठ मुसकलु अति बणै ढोई कोइ न देइ॥ 
लागू होए दुसमना साक मभि भजि खले॥ 





सभौ भजै आसरा चुक॑ सब असराउ। 
चिलि आवै औसख्रु पारब्रहमु लगै न ननी वाउ॥ 
- आदि ग्रंथ (सिरीराग म.3, पृ.70) 
सब तरफ से आदमी निराश हो जाये, तब भी सत्गुरु पार करता है | 
जब तक हम अपनी अकल, फिकर, पुरुषार्थ, में-पना, उसके बीच रखते 
हैं, तो वह देखता है, कब वह इधर आये | जब वह ५४7९०५९7 (हवाले) कर 
देता है, फिर सँभाल करता है। बच्चा जब उठ नहीं सकता, गिर पड़ता 
है, तो माता उठा लेती है कि नहीं? यह कुदरती बात है। इसी तरह गुरु, 
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सिक्ख को उठा लेता है। दुनिया में मुश्किलात आती रहती हैं, किस को 
नहीं आती? एक आदमी भी निकालो, दुनिया में! कोई तन करके दुखी है, 
कोई मन करके, कोई धन करके मुश्किल में है। एक न एक मुश्किल हर 
एक को बनी हुई है, इन मुश्किलों में हर एक की वह सँभाल करता है। 
उसके सिर पर गुरु है। 
गुरु कौ सिर पर राखियै, चलियै आना माहिँ। 
कहै कबीर ता दास को, तीन लोक डर नाहिं॥ 
- कबीर साखी संग्रह, भाग 1 (गुरुदेव का अंग 9, पृ.1) 

जो गुरु को हर वक्त हाजर समझे, त्रिलोकी में उसे कोई डर नहीं 
रहता | क्‍यों डर होगा? गुरु इंसान नहीं | वह (गुरु) अपने पर मुश्किल तो झेल 
लेगा, मगर सिक्ख (शिष्य) को झेलने नहीं देगा। कई दफा सूली के काँटे 
बना दिये जाते हैं। जैसे माता बच्चे को गोद में रखकर उसका ऑपरेशन 
करा देती है। इसी तरह गुरु अपनी गोद में रखकर बच्चों की मुश्किलात 
तय करता है, ३५१ ए॥३५९५ जो हैं (सारे ऊ॑च-नीच दुनिया के), उनका 
pinching effect (बुरा असर) नहीं रहता | 

दुनिया की मुश्किलात को तो दूर नहीं कर सकते । हमारे हुजूर (बाबा 
सावनसिंह जी महाराज) फरमाया करते थे, दुनिया काँटों से भरी पड़ी है। 
अब इन काँटों का इलाज, यह तो नहीं कि काँटे साफ हो जायें, मगर अपने 
पाँव में मजबूत बूट पहन लो, ताकि तुमको न चुरभें । वह मजबूत बूट पहनना 
क्या है? गुरु के दायरे में रहना । जिस्मानी तौर पर नहीं, ख्याली तौर पर 
गुरु मंडल बना रहे, उससे कभी बाहर मत चलो | कोई तबदील नहीं होने 
पाये | यहाँ तक कि यमराज भी नजदीक नहीं आता। 

मैं आप को एक मिसाल बताऊँ | मैं लाहौर में था। एक स्त्री बीमार 
थी हमारे वतन की, जो सत्संगी नहीं थी। वह बीमार, लाचार हो गई | कई 
दिनों से बीमार थी। रातों को जाग-जाग कर वक्त गुजरता था | मुझे पता 
लगा कि वह बीमार है, मैं चला गया। जाकर उसके पति से कहा, तुम इतने 
दिन जागते रहे हो, आज रात में जागूँगा इस के पास। तुम आराम करो, 
थक गये होगे। मैं, दलीप सिंह और वह बीबी वहाँ रह गये । उसको 'नाम' 
नहीं मिला था, मैंने उससे पूछा कि तुम कुछ पूजा वगैरह करती हो? कहने 
लगी करती हूँ। मैंने कहा, बहुत अच्छा। मैंने दलीप सिंह को भेज दिया कि 
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जाओ भई, तुम सुबह तीन-चार बजे आना। वह चला गया, मैं बैठा रहा। 
मैंने उसको कहा, बैठ जाओ और कुछ अपना सुमिरन कर लो। जो करती 
हो, वही करो । यह शायद सन्‌ 1930-32 की बात है। वह कहने लगी कि 
एक बूढ़ा आदमी आया है। मैंने भी देखा कि एक बूढ़ा आदमी आ गया | वह 
कहने लगा, मैंने इसको ले जाना है। मैंने कहा, क्यों, तुमने क्यों ले जाना 
है? वह कहने लगा मेरी पोती लगती है | मैंने कहा, तुम मेरे बैठे हुए नहीं ले 
जा सकते, तुम जाओ | उसने बहुतेरा जोर लगाया, मगर चला गया। मैंने 
उससे पूछा कि इस शक्ल का तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? कहने लगी हाँ, 
मेरा दादा था, वह बड़ा भक्त था। यह बीती बात सुनाता हूँ। उसके बाद 
यमराज आये, मैं बाहर ऐसे ही एक तरफ बैठा था, तो वह आ गये, अंदर 
नहीं आ सकते | यह गुरुवाणी कहती है : 
सबदु खुणे वा दूरहु भागै 
मधु मारे हर जीउ वैपरवाहा है॥ 
- आदि ग्रंथ (मारू म.3, पृ .1054) 

इतने में धर्मराज आ गए धर्मराज बाहर खडे थे, अंदर नहीं आ सकते 
थे । कहने लगे, यह जीव हमारा है। मैंने कहा, हाँ है तुम्हारा, इसको 'नाम' 
नहीं मिला। मगर देखो, में बैठा हूँ, इसके सिरहाने। जाओ, हमारे हुजूर 
(बाबा सावनसिंह जी महाराज) से पूछ आओ, अगर इजाजत दें, तो तुम ले 
जाओ। देखो, 'नाम' की कितनी बरकत है। चले गये । फिर वापस आये। 
कहने लगे, उन्होंने इजाज़त दे दी है। मैंने कहा, बहुत अच्छा, ले जाओ। 
कहते हैं, मैं ले जा नहीं सकता, जब तक तुम कमरे से निकलो नहीं । यह 
वाणियों में जो कुछ बयान हैं, ऐसी वैसी बातें नहीं, असली वाकेयात हैं । आप 
जाओगे, तो मैं ले जाऊंगा। फिर मैंने उनसे कहा, आज रात इतनी देर मैं 
इसके पास बैठा रहा हूँ, इसका फल? कहने लगा, इसका फल सबसे पहले 
इसको मिलेगा | इतने में दलीप सिंह आ गया | मैंने कहा, अब हमने जाना 
है। जब तक हम जायें नहीं, यह मर नहीं सकती | तो हम चले गये | फिर 
उन्होंने कहा, इतने रुपये इतने आने देने हैं इसने | घर वाले को बुलाया 
कि इतने रुपये तेरे हिसाब में हैं, वह दे दो, किसी गरीब गुरबे को, ताकि 
यह चली जाये | मैं नीचे उतरा कमरे से, वह एक सैकड में मर गई। गुरु 
भी जाने दो, 'नाम' की कमाई करने वाला कोई बैठा हो, तो भी यमराज 
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नजदीक नहीं आ सकता | आप लागों ने क्या समझ रखा हे? 'नाम' की 
कदर नहीं करते हो, अफसोस से कहना पड़ता है। 
जीभ का सामान ही ऐसा बनाया है कि यह काटी नहीं जाती, कुदरत 
का नियम है। सँभाल हो रही है। नहीं तो इस माँस की क्‍या हकीकत है, 
बत्तीस दाँतों में कट जाये। मगर नहीं, उसकी सँँभाल हो रही है। मतलब 
क्या है कि सिक्ख हज़ारों मुश्किलात में हो, फिर भी उसकी सँभाल है, 
नहीं तो वह गिर पड़े। हम इस बात को महसूस नहीं करते । वह समझाता है 
कि मुझ में बड़ी भारी ०७० (ताकत) आ गई है। वह देखता है, प्रत्यक्ष | 
लिउ संन जना की नर निंदा करहि 
हरि राखै पैज जन करी॥ 
- आदि ग्रंथ (गउड़ी बैरागणि म .4, पृ .168) 
जब-जब भी संत दुनिया में आते हैं, उनकी बड़ी निंदा होती है। 
गर्जमंद लोग पेट के लिये हजारों बातें बनाते हैं । लेकिन वह मालिक उनकी 
सँभाल करता है, वे उसका बाल भी बाँका नहीं कर सकते। प्रभु का जो 
हो रहे वह सँँभाल करेगा कि नहीं? जो स्त्री पति की हो रहे , पति उसकी 
सँभाल करता है। दुनिया की मिसाल है, जो बच्चा माता का हो गया, उसमें 
अपनी अक्ल को दखल नहीं देता, माता उसकी हर तरह से सँँभाल करती 
है। कोई भी उसके (गुरु के) बराबर मिसाल नहीं। यह बड़ी भद्दी मिसालें 
हैं, मगर वह और समझाये कैसे? माता को तो फिर भी यह ख्याल होगा 
कि मेरा बच्चा बड़ा होकर मुझे कुछ देगा, मगर गुरु कुछ नहीं माँगता। वह 
कहता है शुक्र है कि रूह आजाद हो, अपने घर पहुँच जाये | उसका हमारी 
आत्मा से प्यार है। 
भाई मल कौई जाणहु किसी क॑ किछु हाथि है 
सभ करे कराइआ॥ 
- आदि ग्रंथ (गउड़ी गुआरेरी म .4, पृ.168) 





यह कभी ख्याल नहीं करो कि इंसान के बस में कुछ है। वह जो ताकत 
है सब कुछ करन-कारण, वही है। आगे मिसाल देते हैं : 
जरा मरा तापु सिरलि सापु सभ हरि क॑ वसि है 
कोई लागि न सक बिनु हरि का लाइआ॥। 
- आदि ग्रंथ (गउड़ी गुआरेरी म .4, पृ.168) 
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जरा, मौत, गर्मी, सर्दी, कोई किसी को नहीं लग सकती जब तक कर्मो 

के साथ 1०8०४०॥1 न हो (कर्म फलीभूत न हों)। यह इंसान के बस की बात 
नहीं | कभी अपने आप, बेइख्तियार, साँप काट जाता है, बेइख्तियार मौत 
आ जाती है। एक बूढ़ा होकर मरता है। यह सारी चीज़ अपने-अपने कर्मो 
के अनुसार हैं । जो उस मालिक की कलम चलती है, हमारे कर्मों के अनुसार 
चलती है, उसके मुताबिक यह होता है। इंसान के बस की बात नहीं है। 

ऐसा हरि नामु मनि चिति निति धिआवहु 

जन नानक जो अंती अउसर लए छडाइआ॥। 

- आदि ग्रंथ (गउड़ी गुआरेरी म .4, पृ.168) 





अब गुरु रामदास जी साहिब यह फूर्माते हैं कि भाई! ऐसे नाम को 
सेवो, जो अंत समय हमारी सँभाल कर सकें | इस दुनिया में भी, आगे भी। 

तौसा बंधहु जीअ का ऐथै औथै नालि॥ 

- आदि ग्रंथ (सिरीराग म.5, पृ 49) 
अब 'नाम' के साथ कौन जोड़ सकता है? 

गुर महि आपु समौइ सबदु वरलाइआ॥। 

- आदि ग्रंथ (मलार वार म.1, पु.1279) 
वह 'नाम'-मुजस्सम (सदेह) बनता है, फिर 'नाम' के साथ जोड़ता है। 
'Word was made flesh and dwelt amonst 15,' वह ‘शब्द'-मुजस्सम हो 
गया और हमारे दरमियान रहता हुआ वह हमें 'शब्द' के साथ जोड़ता रहा। 
गुरु में आप समोये सबद बरताया | कहते हैं, इसलिये हे इंसान! तुझे मनुष्य 
जीवन मिला है। तो 'नाम' या 'नाम'-मुजस्सम ('नाम'-सदेह) के साथ लगे 
रहो | तुम्हारी यहाँ भी संभाल होगी और मर कर भी तुम्हारी संभाल होगी । 
दुनिया में कोई किसी की मदद करता है, तो भी हम उसको कितना मानते 
हैं। महापुरुष, जिनके अंतर मालिक प्रकट है, वे मदद कर रहे हैं। हजरत 
मुहम्मद साहिब ने कहा है कि जो मेरी हिदायत के मुताबिक चलेगा, मैं 
खुदा की दरगाह में जामिन (जमानत देने वाला) हूँ | गुरुवाणी कहती है कि, 

पिता कृपालि आगिआ इह दीनी 
बारिकु मुखि माँगै सौ दैना॥ 
- आदि ग्रंथ (मलार म.5, पु .1266) 
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कहते हैं, अंत समय तुम्हें छुड़ा लेंगे। ऐसे के साथ लगे हो, तो कहना 
क्यों नहीं मानते? उस पर भी कोई शक है? करके देखो | तो मनुष्य जीवन 
पाकर जैसे दुनिया में , पैदा होने के लिए और फिर पालने के लिये माता 
बड़ा भारी काम करती है, हर एक तरह से देखभाल करती है। ऐसे ही गुरु 
जब मिलता है, तो सँभाल करता है और जब नई दुनिया में पैदा करता 
है, वहाँ भी सँभाल करता है। ऐसे पुरुष जब दुनिया में आते हैं, दुनिया 
कितनी ही मुखालफत (विरोध) करती है, उनका एक बाल बाँका नहीं होता, 
वे दिनों-दिन बढ़ते ही चले जाते हैं। तो गुरु की महिमा महापुरुषों ने गाई 
है और प्रभु से भी अधिक बतलाई है, क्योंकि उन में ताकृत उसी की है, 
गुरु गौडिँद दौऊ खड़े, का के लागों पाँय। 
बलिहारी गुरु आपने, जिन गोबिंद दियो बनाय॥ 
- कबीर साखी संग्रह, भाग 1 (गुरुदेव का अंग 10, पु 2) 
उसके अंतर भी वही बैठा काम कर रहा है, और कौन है? यह सिर्फ 
बयान शुक्राने का है। जैसे उस प्रभु की महिमा नहीं गाई जा सकती, इसी 
तरह गुरु की महिमा भी नहीं की जा सकती है। उसका काम लोगों को 
प्रभु के साथ जोड़ना है। ऐसे पुरुषों का मिलना बड़े भागों से होता है। 
अगर ऐसे पुरुष मिल जायें, तो हमारा क्या काम होना चाहिए? आज्ञा का 
पालन! अपना जीवन वैसा बनाओ जैसा वे चाहते हैं। इसमें तुम्हारा भला 
है। वे कहते हैं, भजन-सुमिरन करो, नेक-पाक जीवन बनाओ, 'निज के 
सत्संगी' बन जाओगे । 


कैकक 
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6. 
संतो कीं दीवाली 


संता जब आते हैं, तो दुनिया के हालात को देखकर उनके दिल में थोड़ा 
रहम आता है कि दुनिया कर क्या रही है: सच को झूठ, झूठ को सच | एक 
झूठ को दस बार सुनो, वह सच के बराबर हो जाता है | देखा-देखी इंसान 
कहीं का कहीं बहता चला जाता है। एक जाट खेतों से घर वापस आया, तो 
नंगे सिर था। अब पुराने रिवाज के मुताबिक नंगे सिर बाहर निकलना बुरा 
समझा जाता था। घर वालों ने देखा सोचा, शायद कोई मर गया है, सब 
रोने-पीटने लग गये उसको देखकर । उसने (जाट ने) यह समझा कि ये जो 
रोने-पीटने लग गये, घर में, शायद कोई मर गया है। वह भी उनके साथ 
मिलकर रोने-पीटने लग गया। बाद में उसने पूछा, भई, बात क्या है, कुछ 
पता तो लगे? तो घर वाले कहने लगे, तुम नंगे सिर घर आए तो हमने 
समझा कोई मर गया है। तो ये हालत है, दुनिया की। देखा-देखी इंसान 
बहता चला जाता है। हकीकत की तरफ नजर नहीं है। फरीद साहिब ने कहा : 

फरीदा दुनी वजाई वजदी चूँ भी वजहि नालि॥ 
बजाओ, यानी कुछ कह दो, दूसरा उसी के लफ़्जों को दोहराता है, 

हाँ यह है। कौन नहीं बजता है? 

सोई जीउ न वजदा जिस अलहू करदा सारा। 

- आदि ग्रंथ (सलोक सेख फरीद, पृ .1383) 
जो रब के बंदे हैं, प्रभु के बच्चे हैं, वे हकीकत देखते हैं कि यह कर 
क्या रहा है? वह बहता नहीं, बजाये से बजता नहीं। मगर वह सोचता है, 
भई, ठहरो तो सही, असल बात क्या है? वही बात है जाट की कि वह जब 

घर आया, तो वह नंगे सिर था। घर वाले रोने-पीटने लग गये | 
तो सयाना आदमी कौन है? जो हकीकत की तरफ नजर मार कर देखे 
कि क्या है? क्यों है? उसके ५ a4 ४॥३ (क्या और क्यों) में जाए कि 
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बात असल में क्या है? तब तो इंसान गलती से निकल सकता है। अगर 
वही बजते-बजाते ढोल बजाये, बजता ही चला जाए, तो नतीजा क्या है? 
दुख! महापुरुष बड़े ००५ ०७९५०7 (अच्छे निरीक्षक) होते हैं। वे दुनिया 
के साथ बजते नहीं, कहते सच ही हैं,मगर प्यार से कहते हैं। अगर कुछ 
selfish motive (स्वार्थ) हो किसी किस्म का, तो फिर बजना ही है। आज 
दीवाली का दिन है। आप को पता है आज क्या होता है? सब जुआ खोल 
रहे हैं। मालूम करो तो कहते हैं, यह हमारी रस्म है, इससे जन्म-मरण 
खत्म होगा। यह नहीं पता कि किस तरह का जुआ खेलने से जन्म-मरण 
खत्म होगा और वह खेलना चाहिए। वह कौन सा जुआ है? उसका पता 
नहीं | बाहर के जुए खेलने में लग गये। 
इसलिए दुनिया अगर बजे, तो तुम साथ न बजो । वही बजने से बचेगा, 
जिसकी नजर हकीकत (सत्य) की तरफ होगी। अब परमार्थ है। परमार्थ में 
भी सब ढोल बजा रहे हैं। हकीकत की तरफ नज़र नहीं। हरेक समाज में 
एक ही तालीम है कि 'नाम' से मुक्ति है, 'नाम' के बगैर गति नहीं। मगर 
हम समझ बैठे हैं कि अपरा-विद्या के साधन ही सब कुछ हैं । अपरा-विद्या 
के साधन क्या हैं, जो हरेक समाज में पहला कदम है। ग्रंथों-पोथियों 
का पढ़ना-पढ़ाना तो इसलिये था कि समझो, उन्होंने क्या कहा? पढ़ना 
गाने-बजाने के लिये नहीं था, विचारने के लिये था। 
बाणी बिरलउ बीचारसी 
- आदि ग्रंथ (रामकली म.1, पु.935) 
विचारना था, इसमें दिया क्या है? उन्होंने कहा क्या है? वे समझाते 

हैं, खाली पढ़ छोड़ना ही सब कुछ है। जोर लगाकर पढ़ो, तालियाँ 
बजाकर पढ़ो, सौ साल पढ़ते रहो, कुछ नहीं बनेगा । श्रीमद्‌भागवत्‌ में कहा 
है, परमात्मा वेदों के पढ़ने से नहीं मिलता है। गुरु नानक साहिब ने कहा : 

पड़ीअहि जेते बरस बरस पड़ीअहि जेते मास॥। 

पड़ीऐ जैनी आरता पडीअहि जैने सास॥ 

नानक लेखै इक गल हरु हउमै झखणा झाख॥। 

- आदि ग्रंथ (आसा म.1, पु 467) 





पढ़ना अच्छा है। मगर खाली पढ़ते रहो, पढ़ने की खातिर पढ़ना जो 
है, सुर लगाकर या बाजे बजाकर पढ़ो, खाली पढ़ना ही है न! जब तक 


त्यौहारों का महत्त्व 161 


समझते नहीं, समझ कर उसको अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाते, तब 
तक काम नहीं बनेगा | मनुष्य जीवन पाकर सबसे बड़ा काम प्रभु प्राप्ति है। 
प्रभु जो इजहार में आया है और सब खंडों-ब्रह्मंडों को बनाने वाला है, 
आधार देने वाला है, उसको 'नाम' कहते है, संतों की इस्तिलाह (परिभाषा) 
में । तो 'नाम' से मुक्ति सब महापुरुषों ने कही है, चाहे वे किसी समाज में 
भी आये | 
नाम क धारे खंड ब्रहमंड॥ 
- आदि ग्रंथ (गउड़ी सुखमनी म.5, पृ .284) 

'नाम' से सारे खंड-ब्रह्मंड बने हैं | वह प्रभु 'अनाम' है। जो into being 
अर्थात हस्ती में आई ताकत (व्यक्त प्रभुसत्ता) है, उसको 'नाम' कहते हैं, 
उसको 'शब्द' कहते हैं । उससे यह सब बना है। वह सबके बनाने वाला, 
सब का आधार है | वह कहीं बाहर नहीं | 

इहु जगु राचै की है कौठड़ी सचै का विचि वासु॥ 
- आदि ग्रंथ (आसा म.1, पु 463) 

मगर हम क्या करते हैं? खाली पढ़ने पर जोर लगाने वाले हैं। एक 
लाख इस का पाठ करो, पचास हजार उसका करो | ठीक है, उसमें थोड़ा मन 
को सिद्धि आ जायेगी, पर हकीकत नहीं खुलेगी। एक शब्द पढ़ो, समझो । 
बार-बार पढ़ो, समझो उसमें क्या दिया है। अब यह जितने अनुभवी पुरुषों 
के कलाम हैं, यह उन पुरुषों के कलाम हैं, जिन्होंने हकीकत को पाया है। 

संतन की सुणि साची साखी॥ 
सो बोलहि जो पेखहि आखी॥। 
- आदि ग्रंथ (रामकली म.5, पु .894) 

संतों की शहादत को सुनो, वह सच्ची है। क्यों सच्ची है? क्योंकि वे 
देखकर बयान करते हैं। देखे का मत एक है। वे सही नजरी पेश करते हैं । 
वे यह नहीं कहते कि बाणियाँ न पढ़ो | वे कहते हैं यह पहला कदम है, जरूर 
पढ़ो , मगर समझो | जब तक समझोगे नहीं , पूरा फायदा नहीं | उनका सही 
मतलब समझने के लिये भी किसी ऐसे पुरुष की जरूरत है जिसने उस 
तरफ कदम उठाया है, नहीं, तो आलिम (विद्वान) लोगों के हाथों एक की 
कई व्याख्यायें बनेंगी । उसका नतीजा क्या होगा? कई schools of thought 
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(मत) बन गये | जब महापुरुष आये, उनके बाद समाजें बनीं | उनमें क्या होता 
है? stagnation, लकीर की फकीरी और फिर deterioration (गिरावट ।तो 
पढ़ो, ज़रूर पढ़ो । यह माता की गोदी है, इसमें गिर-गिर कर सवार होता 
है, आदमी को उभार मिलता है। 

में जब छोटा था, सिक्ख घराने में पैदा हुआ । गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ 
करना | एक शब्द पढ़ना सिफ । उसको लिख लेना, आज का यह सबक है। 
सारा दिन विचार करना कि इसमें दिया क्या है? हम दस सफे पढ़ गये | 
किसी ने कहा, भई, इसका पचास हजार बार पाठ कर लो | उसका कुछ गुण 
तो है। यह हृदय का 1९५९४०17 (ताल) दुनिया के ख्यालात से भरा है, वह 
किसी तरह नफी (खाली) हो। मगर ज़बान से उच्चारण करता जाए, मन 
दुनिया में लगा रहे। फिर भी न पढ़ने से, पढ़ना अच्छा है। मगर सोचकर 
पढ़ना, उसको समझना और फिर जो समझा है, उसको अपने जीवन में 
धारण करने से ही सच्चा कल्याण है। दुनिया कहती है, यह रस्म रखी है 
कि नहीं, वह रस्म पूरी की है कि नहीं । रस्में पूरी करने से प्रभु नहीं मिलेगा । 
रस्में जिस गरज़ से अदा की जाती हैं, वह है उस प्रभु को हासिल करना। 
ग्रंथों-पोथियों का पढ़ना पहला कदम है। ग्रंथों-पोथियों में क्या है? महापुरुषों 
ने जब प्रभु को पाया तो बताया कि उन्हें क्या आनंद प्राप्त हुआ | कौन-सी 
चीजें प्रभु को पाने में मददगार (सहायक) हुई, क्या रुकावटें बनीं? ये बातें 
समझ आ जायें तो जो रुकावटें बनीं (प्रभु-प्राप्ति में), उन्हें छोड़ दें, जो 
मददगार चीजें है, उन्हें धारण करें । खाली ज़बानी जमा-खर्च से काम नहीं 
बनेगा | महापुरुष हमेशा रहते हैं। कुछ पूँजी (आत्मानुभव की) भी देते हैं, 

संतन मौ कउ पूजी सउपी 
- आदि ग्रंथ (सोरठ म.5, पु .614) 

वह पूँजी इंद्रियों के घाट से ऊपर आकर मिलती है | “जब तक इंद्रियाँ 
दमन न हों, मन खड़ा न हो, बुद्धि भी स्थिर न हो, तब तक आत्मा का 
साक्षात्कार नहीं होता |” 

बाकी पूजा-पाठ? पूजा करने का मतलब है, भाव-भक्ति का बनाना, 
बाअदब होकर पूजा करना, उसको हाजिर-नाजिर समझकर बैठना | उसकी 
हजूरी में जाओ तो अकेले जाओ | तुम रहो, और कोई न रहे | हमने पूजा 
भी की और साधन भी किये, मगर मन कहीं और भटकता रहा | जो काम 
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रोज-रोज करो, वह आदत बन जाती है और आदत जब वृढ़ हो जाये तो 
वह हमारी स्वभाव में शामिल हो जाती है। सूरदास जी ने कहा : 
पग आगे-आगै जान है, मन पीछे-पीछै जाव। 

जहाँ मन लगा पड़ा है, उस तरफ जाने की पाँव को आदत बन गयी | 
मगर मन ही उस तरफ नहीं, तो ऐसे रस्म-रिवाज करने से पूरा फायदा 
नहीं । बगुले की तरह समाधि लगाकर बैठे रहे और मन में यह रहे कि किस 
वक्त मछली आती है। यकसूई (एकाग्रता) तो बड़ी है, मगर किस चीज़ को 
पाने के लिये? मछली को हड़पने के लिये या लोगों को दिखाने के लिये 
कि बड़ा महात्मा है। 

मैं रस्मों-रिवाजों के खिलाफ नहीं कह रहा हूँ.। यह पहला कदम है, 
जमीन की तैयारी, preparation of the ground है। नेक कर्म है, नेक फल 
मिलेगा, मगर मुक्ति नहीं । मुक्ति किससे है? जिसके लिये ग्रथ-पोथियों में 
हमारे महापुरुष, जिन्होंने पाया है, बोल रहे हैं। वे कहते हैं, जिसके साथ 
लगने से मुक्ति है, वह तुम्हारी आत्मा की आत्मा है। उसको 'नाम' कहते 
हैं। उसकी निशानी है, 

नामु जपल कौटि सूर उजारा 
- आदि ग्रंथ (जैतसरी म.5, पु .700) 

उसमें 'ज्योति' का विकास है। प्रभु ज्योति-स्वरूप है। उसमें 
'उद्गीत', 'नाद' हो रहा है, 'कीर्तन' हो रहा है। ख़ाली कहते रहने से कि 
'ज्योति' का विकास है, 'अखंड-कीर्तन' हो रहा है और 'ज्योति' देखी नहीं, 
'अखंड-कीर्तन' अंतर सुना नहीं, तो क्या फायदा? कई ऐसे लोग भी हैं, 
जो बाहर ज्योति जगा कर उसके ऊपर सिर घुमाते हैं। असल मतलब यह 
था कि ऐसी 'ज्योति' तुम्हारे अंतर में है। अंतर की 'ज्योति' मिली नहीं, 
बाहर ज्योति जगाकर सिर घुमाते हैं । जिस [17००४० (उद्देश्य) के लिए रस्म 
बनाई गयी थी, उसको 1०९ ऽ।९॥ (आँख से ओझल) न करो । 

ये अपरा-विद्या के सारे कर्म-धर्म preparation of the ground अर्थात 
जमीन की तैयारी के लिये हैं। नेक कर्म हैं, नेक फल मिलेगा, मगर जैसा 
भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, “नेक कर्म और बद कर्म, दोनों ही जीव को 
बाँधने के लिए एक जैसे हैं, जैसे सोने की बेड़ी हो या लोहे की बेड़ी।” तो 
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भाइयों! किसी समाज में रहो । पहला कदम उठाया है आपने, वह ऽ€n$ibly 
(समझदारी से) उठाओ। पूजा करने बैठे हो, तो सिर्फ तुम रहो। प्रभु का 
कोई संगी-साथी नहीं | वह कहता है, जो मेरे पास आये, अकेला ही आये, 
साथ कोई न रहे। बाल-बच्चों को तो क्या अपने जिस्म तक का भी ख्याल 
न रहे, अपनी बुद्धि तक साथ न लेकर आये। 

आज दीवाली का दिन है। आज का दिन बड़ा मुबारिक है। आज 
के दिन बड़े-बड़े महात्मा दुनिया में आये, तारीख (इतिहास) बतलाती है। 
महावीर स्वामी को निर्वाण पद की प्राप्ति आज ही हुई थी। उसके बाद कई 
और महात्मा आये। श्री रामचंद्र जी आज के दिन वापस पहुँचे थे, चौदह 
वर्ष के बनवास के बाद | लोगों ने दीये जगाये। आज के दिन गुरु हरगोविंद 
साहिब ग्वालियर के किले में चौदह साल की कैद के बाद, अमृतसर पहुँचे 
थे | स्वामी दयानंद जी महाराज का अंत समय आज के दिन आया था। 
आज के दूसरे दिन सुबह को स्वामी रामतीर्थ जी पैदा हुए, दीवाली के दिन 
उन्होंने सन्यास लिया और दीवाली के दिन समाप्त हो गये। तो आज का 
दिन बहुत मुबारिक है। हम रब्ुशी में दीवे जगाते हैं, जब वे (श्री रामचंद्र 
जी) आये या कोई और महापुरुष आया। जो आने की बजाय बिछुड़ जाये 
तो दीवाली काहे की? आज का दिन मिलने का है। भाई, भाई से मिले, 
सब भेद-भाव दूर हों, दिल की गिलाजत (विकार) दूर हो, प्रभु की याद की 
ज्योति जगे, असल मतलब यह है। खाली दिन मनाने से काम नहीं बनेगा। 

दीवाली के दिन हम क्या करते हैं? मकानों को साफ करते हैं | गंदा, 
कूड़ा-करकट, साल-छः महीने का साफ्‌ करके सफेदी करते हैं । फिर दीया 
जलाते हैं । यह तो हुई बाहर की दीवाली | अंतर भी जब परमात्मा की ज्योति 
जगे तब काम बनेगा | ज्योति जगना उस के (प्रभु के) आने की जाहिरा निशानी 
हे, अंतर में । जब तक दिल की गिलाजत (मैल) साफ नहीं होगी, तब तक 
अतर में ज्योति नहीं जगेगी। तो पहला कदम, यह अपरा-विद्या के साधन 
करते हुए जब तक दिल की गिलाज़त साफ नहीं होती, चीज़ नहीं मिलती । 

दिल की गिलाज़त क्या है? अहिंसा परमो धर्म:। किसी का बुरा चितवन 
न करना, यह परम धर्म है। किसी समाज में रहो, मन करके भी किसी का 
बुरा चितवन न हो, वचन करके भी। फिर उसमें निंदा-चुगली, बुरा-भला 
कहना, यह ज़बान करके है। कर्म करके, मारना-पीटना | तो बुरा चितवन, 
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किसी कारण हो, अगर एक के अंदर यह चीज बनी है, दूसरे पर भी असर 
होता है। वह बजा, दूसरे भी साथ बजने लग गये। नतीजा क्या है? वह 
'ज्योति' नहीं जगेगी। दूसरी चीज है, सत्य को धारण करना। झूठ-फरेब, 
दगाबाजी, रियाकारी, आगे और, पीछे और, ऊपर से और, दिल में और, 
यह गिलाज़त को बढ़ाती है। इसका ख्याल रखो । जिस हृदय में किसी का 
बुरा चितवन नहीं है, साँप को साँप कहता है, दिल दुखाने की खातिर नहीं 
कहता, वह मीठी जबान से, भाई-बंदी के तरीके से समझाता है। सच कौन 
कहेगा? या दुश्मन या सच्चा मित्र। दुश्मन राई का पहाड़ बनाता है, बाज़ 
वकृत उसकी बात की बुनियाद नहीं होती । गरज दिल में कुछ और होती है, 
आगे कई और चीजें लाता है। लेकिन सच्चा मित्र ७०३५८३५ नहीं करता 
(किसी की बदनामी नहीं करता)। वह प्यार से भाई को समझायेगा, देख 
भई, तेरे में यह गलती है, आगे से यह न हो। हमदर्दी से कहेगा। 

तो सत्य को धारण करो । प्यार से दूसरों को समझाओ। और किसी के 
सुने-सुनाये पर बहते मत जाओ | कोई कुछ कहता है, तो शायद उसकी कोई 
गर्ज होगी । और होती है, आम गर्ज हुआ करती हैं, ज़ाहिरा या दरपरदा। या 
तो कोई आप बजता है या दुनिया बजने लग जाती है। इससे खराबी होती 
है। दिल की गिलाज़त बढ़ती है, इसको साफ करो । जिस हृदय में किसी 
का बुरा चितवन नहीं, दुश्मन के लिये भी बुरा चितवन नहीं, अपने भाई के 
लिये तो अलहदा बात रही, किसी के लिये भी बुरा चितवन नहीं । जिसमें 
झूठ-फरेब, दगाबाजी, ऊपर और, अंतर में और, चतुराई की बातें नहीं हैं 
और जिसका ख्याल पवित्र है, ख्वाब में भी ख्याल अपवित्र नहीं होता, ज़बान 
करके उसमें ।१५८।९० (अश्लीलता में प्रवृत्त) नहीं होता, कर्म करके गृहस्थ 
जीवन शास्त्र-मर्यादा के अनुसार रखता है, ऐसे पुरुष का हृदय साफ हो 
सकता है | हम कहते हैं कि हम परमात्मा को पाना चाहते हैं। प्रभु का अंश 
सब में है। वही सबका जीवनाधार है। उसी की हम सब पूजा करते हैं, चाहे 
नाम उस का कुछ रख लें | तो हरेक के अंतर में जब उसी की अंश काम 
कर रही है और वही परमात्मा 0०॥70178 ?०४०: (करन-कारण सत्ता) 
है, जिसके सबब से हमारी आत्मा जिस्म के साथ कायम है | जब वह (सत्ता) 
हटती है, तो जिस्म छोड़ना पड़ता है। यह जान लिया तो नफरत किस से 
करोगे? यह 1९h! ५n९rऽta१4०९ (सही नजरी) बनने से right thoughts 
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(शुभ विचार) बनेंगे। शुभ विचार बनने से शुभ वचन बनेंगे। ज़बान भी 
ठीक बनेगी और आगे मंशा 8०४०४ अर्थात शुभ कर्म बनेंगे। जब सबमें 
परमात्मा है, तो कोई अगर दुखी है, तो उसका दुख दूर करो, जरूरतमंद 
की जरूरत पूरी करो , भूखे-प्यासे को बाँट कर खाओ। ये चीजें हैं, जिन से 
हमारा हृदय साफ होगा। प्रभु सब में है, सबके अंतर उसको देखो, उसकी 
(प्रभु की) ख़ातिर सब की सेवा करो | यह बंधन का कारण नहीं। जब ये 
सारे काम करते हुए प्रभु भूल जाये, फिर बंधन ही बंधन हैं। 

तो यह है, हृदय की सफाई | आज के दिन घरों को लोगों ने साफ 
किया। रस्म है न! फिर वहाँ ज्योति जगाते हैं, सुगंध रखते हैं। वहाँ 
1906191101 होती है, स्वच्छता की किरणें प्रसारित होती हैं | ५॥॥॥०५७॥८1९ 
(वातावरण) कुछ और बनता है। सब बैठकर 'ज्योति' की पूजा करते हैं। 
आज दीवाली का दिन है। पहला कदम हमने उठाना है। देखो, किस तरह 
से उठाया है? अगर हमारे अंतर में किसी का बुरा चितवन नहीं रहा, किसी 
की निंदा-चुगली-बुराई, हर वकृत 'ये ऐसा, वो ऐसा' का भाव नहीं । हमारे 
हुजूर फरमाया करते थे कि और सब पापों में तो कुछ रस है, मगर निंदा 
में कौन सी लज्जत है? मीठी है या सलोनी है? कइझयों का पेशा ही यह 
(निंदा करना) बन गया है। उससे फिर जहर फैलती है, 74३1107 होती है 
(बुराई फैलती है)। वह बजा, साथ दुनिया बजती चली गई । यह नहीं देखते 
कि मामला क्या है? तो आदमी को श४४1211०01०55 (दूरदर्शिता) से काम 
लेना चाहिये, हरेक चीज़ को समझना चाहिये, किसी सुनी-सुनाई बात पर 
नहीं जाना चाहिये, जब तक कि अपनी आँखों से न देखो, अपने कानों से 
न सुनो | नहीं तो किस का नुकसान है? अपना, और बड़ा भारी नुकसान 
है। मनुष्य जन्म पाकर उस 'ज्योति' को जगाना था। 'भजन' बनाना था, 
वह नहीं बना | तो जो ऐसे पुरुष हैं, जब उस की बात कोई सुन पाता है, 
तो क्या होता है? गुरुवाणी कहती है, 

साकल बचन बिछूआ जिउ डसिएऐ नजि साकल परै परारे॥ 
- आदि ग्रंथ (नट म .4, पृ.१81) 

बिच्छु डंक मारता है, उस वक्त मालूम नहीं होता, पीछे कड़वल पड़ते 
हैं। वह बात का जहर छोड़ गया, उसकी जहर बढ़ती है। उसका नतीजा 
क्या है? अपना ही नुकसान है। हमने मनुष्य जीवन पाया है। कोई अच्छा है 
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या बुरा, प्रभु पर छोड़ो | हमदर्दी है, तो प्यार से समझा दो, नहीं तो प्रभु पर 
छोड़ो, वह सब का प्रभु है। इस तरह से दिल की सफाई होगी। यह हृदय 
की सफाई जब तक नहीं होती, तब तक काम नहीं बनता | हजार पूजा-पाठ 
कर लो, अगर दिल में दूसरों का बुरा चितवन है, कपट है, चोरी है, हक 
मारना है, खून निचोड़ना है, ख्यालात अपवित्र हैं, नफरत है, मान-बड़ाई है, 
फिर उसके साथ हठ है। तो फिर भाई, हजार रोजे रखा लो, हजार नमाजें 
पढ़ लो, हज़ार पूजा कर लो, ४०७ ३7९ १०७ ॥०7 (तुम कहीं नहीं पहुँचोगे)। 

यहाँ पर हमने कोई समाज नहीं बनाई है, न बनाई जायेगी । अपनी- 
अपनी समाजों में रहो, अपने-अपने बोले रखो, अपने-अपने चिन्ह-चक्र 
रखो । हरेक समाज में यही तालीम है सदाचारी जीवन की। बाइबिल में 
आता है, 'Blessed are the pure in heart for they shall see God,' अर्थात 
जिनके हृदय पवित्र हैं, वे मुबारिक हैं, केवल ऐसे पवित्र हृदय वाले ही प्रभु 
को पा सकते हैं और उसकी निशानी क्या है? 

दिल का हुजय साफ कर जाना के आने क लिये। 
ध्यान गैराँ का हटा उसके बिठाने क लिये। 

जिस दिल में प्रभु के सिवाय और कोई ख्याल न रहे, वह सच्ची सफाई 
है। तुम कहोगे कि फिर हम दुनिया में कैसे रहें? अरे भई, दुनिया में रहते 
हुए यह करो जैसे कि गीता में कहा है,'जो मुझमें सब को देखता है और 
सब में मुझको देखता है, वह मेरा प्यारा है। अगर बच्चे हैं, उनमें प्रभु की 
'ज्योति' देखो । माता है, पिता है, स्त्री है, पति है- प्रभु ने जोड़ा है, उनको 
देखो, रिश्तों के 1९४९] (दृष्टि) से नहीं, प्रभु की सेवा करो (उनकी सेवा में) 
फिर कोई बंधन नहीं । जब सेवा में मैं-पना (मैं-मेरा) आया, फिर बंधन ही 
बंधन है। दुनिया के सारे कर्तव्य पूरे करो, पर ८००१५ (दिशासूचक) की 
तरह, जिसकी सुई उत्तर की ओर रहती है,ध्यान प्रभु की ओर रहे, फिर 
कोई बंधन नहीं | अगर सुई का रुख बदलगया, 

दाति पिआरी विसरिया दाचारा॥ जाणै नाही मरणु विचाय॥ 
- आदि ग्रंथ (धनासरी म .5, पु 576) 

इतना दुनिया में रम जाए कि हर वक्त मैं-मेरा रहे, तो जहाँ मैं-मेरा 
का सवाल है, वहीं माया (भूल) है। बच्चे अगर गलती करें, तो प्यार से 
समझा दो । अगर अपील करोगे बगैर किसी लाग-लपेट के, तो बच्चे को 
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समझ आयेगी कि बात क्या है। फर्ज करो उसने एक गलती की है। आप 
जोश में आये, दो-चार बातें सुना दी। वह बेचारा सोचता है, मालूम नहीं 
क्या हुआ? अगर समझा दिया जाये, एक बार, दो बार, फिर दूसरा उससे 
गुरेज करेगा। 

तो पहले हृदय की सफाई है। सारी समाजों में इसी बात का उपदेश 
है| 'Sermon of the Mount' में बाइबिल में यही दिया गया है। बुद्ध के 
‘Eightfold Path! (“अष्टांग मार्ग”) में यही उपदेश है, यम नियम आदि के 
साधन इसलिये दिये गये हैं लेकिन हम क्या करते हैं? गिलाजत पर, गंदगी 
के ढेर पर, थोड़ी खुशबू चढ़ा देते हैं । बू कैसे जाये? गंदे कपड़े पर हम 
रंग चढ़ाते हैं, रंग कैसे आये? कपड़ा साफ होगा, तो थोड़ा भी रंग दोगे, 
वह बड़ा खूबसूरत बनेगा। गंदगी नहीं होगी, तो एक खुशबूदार फूल होगा, 
सारा कमरा महक उठेगा। तो जब भी महापुरुष मिलते हैं, हमें पहली ताकीद 
यही करते हैं (दिल की सफाई की)। इसके न होने के कारण हम साधन 
भी करते हैं, थोड़ी चीज़ जो दी जाती है, मगर आगे तरक्की नहीं होती। 

तो आज दीवाली के दिन से इन बातों का ख्याल रखो | हम क्‍यों 
पूजा करते हैं, यह सोचो | पूजा करनी ठीक है। यह भी देखो कि क्‍यों की 
जाती है? पूजा है क्या? क्यों हम ज्योति जगाते हैं? क्यों घंटी बजाते हैं? 
इसका मतलब क्या है? 'ज्योति' जगाने और घंटी बजाने से पूजा नहीं 
होती । यह नमूना बनाया था कि प्रभु की 'ज्योति' जगमगा उठे तुम्हारे अंदर 
और उसका जो 'नाद' हो रहा है, उस का अनुभव हो। 'ज्योति' मार्ग और 
"श्रुति मार्ग वापस प्रभु के पास जाने का रास्ता है, this is the way back 
10 Abs०l॥t९€ G०4 अर्थात अनाम में जाने का मार्ग है। जब उसने कहा, 
मैं एक से अनेक हो जाऊ तो प्रभु की सत्ता हस्ती में आई । उसमें (व्यक्त 
प्रभु-सत्ता) दो 918०5 (पहलू) बने, "19810 (ज्योति) और '$०पात' ('श्रुति') 
। मतलब यह था। आप करोड़ों युग तक ज्योति जगाते रहो, घंटी बजाते 
रहो, खाली रस्म के लिये अगर कर रहे हो। भाव से कर रहे हो, उसका 
कुछ फल मिलेगा, मगर अगर खाली जगाना ही समझते हो और अंतर 
'ज्योति' वह जगी नहीं, भई, नेक कर्म जरूर है, मगर उससे मुक्ति नहीं | 
धर्म ग्रंथों का सही अर्थ जान जाए, तो होश आती है। सारे ग्रंथों में यही 
कहा है कि तुम्हारे अंतर में ज्योति है। 

कबीर साहिब कहते हैं : 
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सुन्न महल मैं दियना बारि ले। 
- कबीर साहिब की शब्दावली, भाग 2 (प्रेम, शब्द 33, पु .73) 

गुरु नानक से काजी रुकनुद्दीन ने सवाल किया, “तुम बड़े फकीर हो, 
तुमने खुदा का घर देखा होगा?“ कहने लगे, “हाँ, मैंने देखा है। वह कैसा 
है? तो कहने लगे कि उस महल के बारह बुर्ज हैं। उसके बावन कगूरे होते 
हैं, बत्तीस दाँस, बीस नाखून । उसमें दो बारियाँ (खिड़कियाँ) लगी पड़ी हैं, 
यह आँखें |” कहते हैं : 

ऊपर ख़ास महल पर देवै बांग ख़ुदाए। 
- जनम साखी, भाई बाला (साखी मक्के-मदीने की) 
कि ऊपर से वह 'ध्वनि' आ रही है। 
ख़ल्क निभागी सौ रही रहया ख़ुदा जगाए॥ 
- गुरु नानक साखी, भाई बाले वाली (साखी मक्के मदीने की) 

दुनिया सो रही है, उसे सुनती नहीं। मंदिर जो बनाते हैं, गुबददार 
शकल के बनाते हैं । उसमें जोत जगाते हैं, घंटा बजाते हैं। वह इसी मानव 
शरीर का नमूना है। असली हरिमंदिर यह शरीर है, जिसमें प्रभु की ज्योति 
जगमगा रही है और उसकी 'ध्वनि' हो रही है, उसे 'उद्गीत' कहो, '\५७ic 
of the Spheres' कहो, 'सराओशा' कहो, 'Intrinsic Hearing' कहो, "Truth 
clothed in Ligh! कह, 'Unstruck Fire! कहो । यह मैं क्यों १५०९ कर 
रहा हूँ, प्रमाण प्रस्तुत कर रहा हूँ, ग्रंथों के क्योंकि सारे महापुरुषों ने यह 
पेश किया है। बेशक ग्रंथ-पोथियाँ हिफ्ज (कठस्त) कर लो, दिमाग में भर 
लो, मगर जब तक यह 'ज्योति' अंतर में जगती नहीं, 'नाद' का अनुभव 
होता नहीं, काम नहीं बनेगा | This is direct way back to Absolute God, 
सीधा रास्ता है, ये प्रभु को पाने का, कहाँ पहुँचायेंगी (ये 'ज्योति' और 
'श्रुति’)? ये बिजली की दो लिफ्टें हैं । इनमें हमारी सुरत सवार होकर कहाँ 
पहुँचती है? जहाँ से इसका ०७६८००९ (निकास) हुआ। किसी समाज में रहो, 
समाज हमारे स्कूल और कॉलिज हैं, इनमें रहना चाहिये । '\27 ¡5 ३ ५०८141 
७९।९,' मानव एक सामाजिक प्राणी है। नहीं, तो नयी समाज बनायेगा। 
महापुरुष आकर असलियत को पेश करते हैं । वह न समाजें तोड़ते हैं, न नई 
बनाते हैं। वे कहते हैं, जिस समाज में भी तुम हो, उसकी ७३५/८० (मूलभूत) 
तालीम यहाँ (ज्योति मार्ग" व श्रुति मार्ग') से शुरू हुई । आगे जमीन की 
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तैयारी के लिये लागा8 तार्हिशा०85 (आबो-हवा के फर्क) के अनुसार 
अलग-अलग रस्में बन गयीं | नेक कर्म ज़रूर है, एक #21०7 9पा.०४९ (उच्च 
उद्देश्य) के लिये जमीन बनाई है, मगर इससे मुक्ति नहीं | बड़ी साफ बात 
है। भूल में न रहो | तुम्हारी समाजें तुम्हें मुबारक रहें, चिन्ह-चक्र मुबारिक 
रहें | छोड़ोगे, तो कोई नई समाज बनानी पड़ेगी, जिस समाज में प्रभु ने 
पैदा किया, वहीं रहो | समाजें बदलने से प्रभु नहीं मिलता है। 
बहु भेख कीआ देही दुखु दीआ। 
राहु वे जीआ अपणा कीआ॥ 
- आदि ग्रंथ (आसा म.1, पु 467) 
अब देखिये, नमाज़ पढ़ते हैं तो क्या करते हैं? वजू करके नमाज़ 
पढ़ते हैं न? वजू करने का मतलब, दुनिया से हाथ धोना है। फिर उसकी 
(प्रभु की) हाज़री भरनी चाहिये । तो इसलिये फुकीरों ने कहा : 
ला नशुई-ए-दरन अज़ दुनिया मियावार यादे-हक्क, 
दर शरीअल नीस्ल जायज़ बै वुजू करदन नमाज़। 





जब तक दुनिया से हाथ न धो लो, प्रभु को याद नहीं करो। वजू 
पंज-असनान को कहते हैं। जब तक हाथ, पैर, मुँह न धो लो, तब तक 
नमाज़ पढ़नी जायज़ नहीं है। अगर दुनिया का ख्याल साथ है, जिस्म का 
या बाल-बच्चों का, रुपये-पैसे-जायदादों का या मान बड़ाई का, ईष्या- 
द्वेष का, तो नमाज़ पढ़ने का आपको कोई हक्‌ नहीं । वह सच्ची नमाज़ नहीं है। 
मन दीया कहूँ औरही, लन साधुन के संगा 
कहैं कबीर कोरी गज़ी, कंसे लागै रंग। 
- कबीर साखी संग्रह, भाग 1 (कुसंग का अंग 35, पु.51) 
तो ये चीजें बुरी नहीं, लेकिन जिसकी गर्ज के लिये ये की जा रही 
हैं, अगर वह चीज मिल गई है तो ठीक है। मगर जब तक अंतर में ज्योति 
जगती नहीं, जब तक यह देखता नहीं कि वह (प्रभु) कर रहा है, मशीनरी 
(शरीर की) वही चला रहा है, ये सारा सिलसिला दुनिया का भी, तब तक 
काम नहीं बनता | 
जब इह जानै मैं किछु करता॥ 
लब लगु गरभ जौनि महि फिरला॥। 
- आदि ग्रंथ (गउड़ी सुखमनी म.5, पृ.278) 
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आना-जाना बना रहेगा | 'नेक और बद कर्म, जीव को बाँधने के लिये 
एक जैसे हैं, जैसे सोने की बेड़ो और लोहे की बेड़ी। मुक्ति केवल आत्मा 
के प्रभु से जुड़ने में है। उसके लिये चित-वृत्ति का निरोध चाहिये | जिसका 
चित-वृत्ति का निरोध नहीं हुआ, सुरत बाहर फैलाव में है, जिस्म और 
जगत का रूप बनकर, वही संस्कार दिन-रात इस में बैठ रहे है, जिसके 
हृदय का 7९५९7५०। (ताल) ०४९१।० कर रहा है (अर्थात लबालब भरा 
है दुनिया के संस्कारों से), सपने भी उसी के आते हैं, ऐसे पुरुष को प्रभु 
का मिलना, हनोज दिल्ली दूर अस्त (अभी दिल्ली दूर है) वाला मामला है। 

मनुष्य जीवन भाग्य से मिला है। इसमें सबसे बड़ा काम प्रभु प्राप्ति है | 
प्रभु ने यह सिलसिले बनाये हैं, माता-पिता, भाई-बंधु, स्त्री, बाल-बच्चे, 
उस को खुशी से निभाओ, उन में भी वही प्रभु है। सारी दुनिया में, सारे 
लोगों में, हैवानों (पशुओं) में, परिंदों (पक्षियों) में, उसी की 'ज्योति' काम 
कर रही है। उससे प्यार करो और क्योंकि प्रभु सब में है, सब से प्यार 
करो | तो यह है सिलसिला सच्चे मानों में दीवाली में मनाने का | आज करो, 
कल करो, साल में करो, इस साल में करो, जन्म में करो, सैकड़ों जन्मों 
में करो, काम तो यही करना होगा, चाहे तुम पढ़े हो या अनपढ़, सुरत को 
००॥॥०] (काबू) में रखो, सुरत ही से यह इंद्रियाँ ताकत लेती हैं। सुरत 
अगर इंद्रियों के साथ न हो, तो इंद्रियाँ काम नहीं करतीं । तुम महव (ध्यान 
में लीन) बैठे हो, कोई आवाज देता है, आप सुनते नहीं | कहते हो, मैंने नहीं 
सुना। तो असल में सारी चीज तुम में है। तुम ज्योति-स्वरूप हो | वह (प्रभु) 
महान 'ज्योति' है, तुम्हारी छोटी 'ज्योति' है। जब इन गिलाजतों (मैलों) से 
पाक-साफ होकर तुम्हारी 'ज्योति', उस महान 'ज्योति' से जुड़ेगी, कुदरती 
तौर पर हर चीज़ अपने असल की तरफ जाती है- तुम उस में (महान 
ज्योति में जिसकी तुम अंश हो) महव (लीन) हो जाओगे । 

अब देखना यह है कि आज तक हमारी दीवाली जगी है कि नहीं? 
जग गई तो मुबारिक, नहीं तो अँधेरा मकान है। 

कबीर साहिब कहते हैं : 

सुन्न महल मैं दियना बारि ले। 

अब आँखें बंद करते हो, तो अँधेरा है। इसके अंतर में 'ज्योति' का 

विकास होना चाहिये। फिर आगे सिलसिला चलेगा। पहले स्थूल से ऊपर 
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आओ, फिर सूक्ष्म में वह (ज्योति) और बढ़ेगी, फिर कारण में चलो, वह 
और बढ़ेगी । फिर आखिर क्या है? करोड़ों सूरज, करोड़ों चन्द्रमा उसके 
एक बाल का मुकाबला नहीं कर सकते। यही बात यजुर्वेद में कही गई है 
कि अंतर में 'ज्योति' है, उसमें 'नाद' हो रहा है। 
अंतर जोति निरंनरि बाणी 
- आदि ग्रंथ (सोरठ म.1, पु .634) 

यह गुरुवाणी कहती है। यही छांदोग्य उपनिषद्‌ कहता है। यह है, 
असल चीज | किसी समाज में आप हों, अगर इस चीज़ को आपने पा 
लिया, तो आपका कल्याण हो गया। मुसलमान फुकीरों में भी यही उपदेश 
है कि अंतर में 'कलामे-कदीम' (“प्राचीन नाद') हो रहा है। हम जिस्म में 
बँध रहे हैं। अफसोस कि हम उसको सुनते नहीं । शम्स तबरेज़ कहते हैं कि 
हर घड़ी एक आवाज प्रभु की तरफ से मेरी रूह की तरफ आ रही है। वह 
कैसी आवाज है? कहते हैं वह आम आवाज़ की तरह है, मगर अफसोस 
हम उसको सुनते नहीं | अंतर में वह आँख है जिसके खुलने से उसकी (प्रभु 
की) 'ज्योति' का विकास होता है, वह नजर आती है | भगवान कृष्ण ने कहा, 
“तुम इन चमड़े की आँखों से मुझे नहीं देख सकते, बल्कि उस दिव्य-चक्षु 
से, जो मैंने तुम्हें बख्शी है।“ गुरु नानक साहिब ने यही फर्माया : 

नानक सै अखड़ीआ बिअनि जिनी डिसंदो मा पिरी॥ 
- आदि ग्रंथ (मारू की वार म.5, पु.1100) 

वह आँख और है, जिससे प्रभु नजर आता है। वह आँख सब में है। 
उसको 'दिव्य-चक्षु' कहते हैं, उसको "Td ६४९' (तीसरी आँख') कहते 
हैं, उसको 'शिव-नेत्र' कहते हैं। उसको '9।०६।९ ६४९' ('अकेली आँख') 
कहते हैं । बाइबिल में आता है, '1f thine eye be single, thy whole body 
shall be full of 1&ht,' अर्थात तुम्हारी दो से अगर एक आँख बन जाए तो 
अंतर में प्रकाश हो जाएगा | वह आँख खुलती है कहाँ पर? 

लगाओ सुरन अलख स्थान पर जाकौ रटन महैशा। 

अर्थात अपनी सुरत को वहाँ लगाओ, जहाँ पर शिव भगवान ताड़ी 
लगाये बैठे हैं। 'शिव-नेत्र' माथे पर बनाते हैं न? इंद्रियाँ वहाँ खत्म होती 
हैं। यह उपदेश किनको है? 70 811 man।१५, सब मनुष्य जाति को । 
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परथाइ साखी महा पुरुख बोलदे साझी सकल जहानै॥ 

- आदि ग्रंथ (सोरठ की वार म 4, पु .647) 

अगर यह काम आपका हो गया है, तो आपका जीवन मुबारिक | आपकी 
दीवाली जग गयी, आज का दिन मनाना मुबारिक । रस्मों , रिवाजों, प्रसादों 
में दीवाली का मनाना नहीं है। हमारा यह हाल है, जैसे ऊँट होता है, पहले 
मुँह रखने की जगह माँगता है, फिर गर्दन, फिर एक लात, फिर सारा 
धड़, फिर हिस्सा, फिर अंदर बड़ बैठता है, मकान के मालिक को बाहर 
निकाल देता है। ये रस्म-रिवाज़, अगर सही नजरी न रहे तो हमको बाँध 
देते हैं। अगर सही नजरी (विवेक) रहे तो बड़ी 10018 (उत्तम) चीज हैं। ये 
जमीन की तैयारी के लिये हैं। मुबारिक है, जितना कदम आपने उठाया है | 
तो सही नज॒री से पूजा करो, पाठ करो | वह उसके (प्रभु के) दर पर कबूल 
है। अगर जिमनास्टिक्स की तरह करना है, तो भी कुछ न कुछ करने वाला 
अच्छा है। शायद कभी होश आ जाए। 

हम रोते हैं कम्यूनिस्टों को, पर रोज कम्यूनिस्ट बन रहे हैं हमारे घरों 
में । हमारे घरों की क्या हालत है? सुबह उठते हैं, बेड-टी पीते हैं। यह 
किया, वह किया, अखबार पढ़ी, फिर खाना है कुछ, फिर कोई दफ्तर को 
चला गया, कोई दुकान को | घर में ऐसा रवैया हो कि सुबह-शाम घर की 
सारी 181119 (परिवार) प्रभु की याद में बैठ जाए, एक घंटा सही, आधा 
घंटा सही-लेकिन कोई नहीं। पंजाबी में मिसाल है कि पोतड़ों का बिगड़ा 
हुआ बच्चा कभी सुधर नहीं सकता । कम्यूनिस्टों को रो रहे हो बाहर, हमारे 
घर में ही कम्यूनिस्ट बन रहे हैं। हमारे बच्चों को अपने घर की तालीम का 
पता नहीं । खुद हमको पता नहीं । हम खुश होते हैं, चलो ठीक है, बच्चे 
पढ़े | मगर जो ७१५८ (मूल भूत) तालीम है न, मैंने ९४४ में लोगों को जाकर 
बतलाया कि हरेक घर में ९०।९ (मंदिर) होना चाहिये, हरेक घर में मस्जिद 
होनी चाहिये | सुबह-शाम बैठ जाओ, सब छोटे-बड़े। इस तरह से बच्चों 
का जीवन बदलेगा और आप का भी बदलेगा। आज क्या है? 'Example 
is better than precept,' नमूना बनना हज़ार उपदेशों के देने से अच्छा है। 
तुम्हें देख कर बच्चे नकल करेंगे | "We are responsible for the coming 
generations,' जब तक हम नहीं बदलते, अगली नस्ल नहीं बदलेगी | जहाँ 
पहुँच चुके हो, खड़े हो जाओ, थोड़ा /०५।०४ करो (विचार करो), क्या कर 
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रहे हो? पूजा करते हो तो क्यों करते हो? क्या मतलब है पूजा करने का? 
नमाज पढ़ते हो, तो क्यों पढ़ रहे हो? इसलिये कि तोते की तरह पढ़ लिया 
और नमाज़ हो गई? फिर भी, न पढ़ने से पढ़ना अच्छा, न करने से कुछ 
करना अच्छा है। मगर सही नज़री से, सोच समझ कर करो, हकीकत को 
पा जाओ। बहुत सारा जीवन अब तक इसी बनावट में गुजर गया। अभी 
तक चीज़ नहीं मिली, तो क्या फायदा? मिली है तो यह फरीद साहिब का 
शब्द है कि, दुनिया बजाई बजदी तूं भी बज्जें नाल। सब दुनिया बज रही 
है, जो एक ने कहा, ओहो, चलो | यह कोई नहीं देखता कि बात क्या है? 
पूजा करते हो, ठीक है। बाहर ज्योति जगाते रहे, अंतर नहीं जगाई, तो नेक 
कर्म तो रहा, भाव से किया, ठीक, उसका फल नेक मिलेगा, आना-जाना 
बना रहेगा कि नहीं? मैं किसी की काट-छाँट नहीं कर रहा, सही-नजरी 
पेश कर रहा हूँ। 
जिन्हा दिसंदडिआ दुरमति वंजै मित्र असाडड़े सेर्ड॥ 
- आदि ग्रंथ (गूजरी म.5, पृ .520) 

जिनके मिलने से हमारी गलत नजरी दूर हो, हमारी जो दुर्मति है, 
उसका नाश हो, एटा! ातश७91]त]४ मिले, वह मुबारिक है। ऐसे पुरुषों 
की संगति को सत्संग कहते हैं। वे हमारे सच्चे मित्र हैं। ऐसे कितने लोग 
हैं? सारी दुनिया में डूँढ़ो, बिरला कोई मिलता है। हरेक इंसान अपने रंग 
में रंगा हुआ है, वही रंग देता है दुनिया को । तुम सियाने बनो | सत्य असत्य 
का निर्णय करो, सत्य को ग्रहण करो, असत्य को छोड़ो | वेद भगवान कहता 
है 'हे प्रभु! मुझे असत्य से सत्य की तरफ ले चल। बाइबिल में आता है, 
‘Lead me from the unreal to the real, from darkness to 1ight.' यह 
कोई नई तालीम नहीं। सिर्फ, 'जैसी सोहबत वैसा रंग। किसी अनुभवी 
पुरुष की सोहबत जिसको एं ५१५९७३१५९ (सही नजरी) है, बड़ी 
कृमयाब (दुर्लभ) है। दुनिया में £07107 (समाजे) बन जाती हैं | महात्मा 
formations (समाजें) नहीं बनाते । ये पीछे बनाई गईं । जब तक 1 (जिंदगी) 
रही समाजों में ठीक रहा, नहीं, तो फिर तंगनजरी, 5४३९०१४०० (रुकावट, 
ठहराव) पैदा हो गयी, उसमें बदबू उठने लगी (जैसे बंद पानी में उठती है), 
मेरी समाज अच्छी, उसकी खराब, मेरा मुल्क अच्छा, दूसरा खराब | इसमें 
दुख ही दुख बढ़ता है। ऐसे पुरुष की संगति मिल जाए, तो वह सही बात, 
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असलियत पेश करता है। उसकी बात में कोई लाग-लपेट नहीं, मुलम्मा 
(दिखावा) नहीं, कोई ०४३४९०४४०॥ (बात बढ़ाकर) नहीं करता | वह सही 
नजरी पेश करता है कि क्या बात है | 

आप अब तक पूजा करते रहे, किसी समाज में भी रहे, मुबारिक। 
मगर क्या पाया है? अगर हमारी आत्मा को उसके दर्शन हो गये- किसके? 
G०4 Ab०।५४९ (अनाम ,अव्यक्त प्रभु) के तो हो नहीं सकते । जो इजहार में 
आया है (व्यक्त प्रभु-सत्ता), वह ज्योति स्वरूप है, उसमें 'अखंड कीर्तन' 
हो रहा है, 'नाद', 'उद्गीत' हो रहा है। अगर वह ('नाद') मिल गया तो 
वह €९।९०r।८ ॥†६ (बिजली की लिफ्ट) है। वह लिफ्ट ('नाद' की) कहाँ ले 
जाएगी? जहाँ से उसका ००००९ (निकास) है। 'Philosophy deals with 
theories while mysticism deals directly with Reality, contact with 
God-into-Expression Power,’ अर्थात फिलॉसफी का, दर्शन का संबंध 
सिद्धांतों से है, बुद्धि विचार के स्तर पर, मगर अध्यात्म का ता'ल्लुक व्यक्त 
प्रभु सत्ता से जुड़ने से है। 

प्रभु इजहार में आई ताकत, जो 'ज्योति'-स्वरूप है, 'अखंड- 
ध्वनि’ हो रही है, उसका परिचय कब मिलता है? जब इंद्रियों के घाट से 
ऊपर आओ । स्थूल देह (ए॥५५८३1 ७०५४) में उसका थोड़ा ८००४३० (परिचय) 
मिलता है । 4७४३] अर्थात सूक्ष्म शरीर में उससे ज्यादा है, कारण शरीर में 
और भी ज्यादा। आखिर हमारी सुरत, उसमें कहाँ जाकर लय होती है? 
जहाँ से उसका ('नाद' का) निकास हो रहा है। कई भाई सिर्फ ज्योति मार्ग 
को रखते है। उसमें रूह घिर जाती है, निकलने का कोई रास्ता नहीं । वहाँ 
पर श्रुति मार्ग’ ही काम करता है। वेद भगवान 'श्रुति'हैं। वेदों का खंडन 
कई लोगों ने किया है, 'श्रुति' का खडन आज दिन तक नहीं हुआ, न हो 
सकता है। 'श्रुति' वही 'S०॥nd Princ¡ए।९' ('नाद') है। आलिमों (विद्वानों) 
ने एक दूसरे का खंडन किया, एक ग्रंथ का खंडन, दूसरे का, तीसरे-चौथे 
का खंडन किया, बुद्धि के आधार पर । 'श्रुति' तो ८००४०८ में आयेगी (जुड़ने 
की चीज है), वह एक रहेगी। न दो हुई न हो सकती है। जो उसको अनुभव 
करने वाले हैं, वे सब एक ही बात कहते हैं, दो नहीं | तो आज दीवाली के 
दिन में आप को ताकीद करूंगा कि बुरा चितवन छोड़ दो। 
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जब धारे कोऊ बैरी मीतु॥ 
तब लगु निहचलु नाही चीतु॥ 
- आदि ग्रंथ (गउड़ी सुखमनी म.5, पृ.278) 
सपने में भी उस को आराम नहीं, शांति नहीं मिल सकती | अगर कोई 
बुरा करता है, तो तुम उसका बुरा न सोचो। उससे क्या होगा? उस का 
reaCt10n (प्रतिक्रिया) तुम पर नहीं होगा। जो पानी की लहर आ कर ऊपर 
से टकरायेगी, वह वापस चली जायेगी । अगर उस में, पत्थर में नमी पहले 
ही मौजूद हो तो पानी उस में धँस जायेगा । 
आवल गाली एक है, उल्टल भई अनेक। 
और न उल्टो तो, 





वही एक ही एक। 
फिर, 

फरीदा दुनिया वजाई वजदी चूँ भी वजहि नालि॥ 

- आदि ग्रंथ (सलोक सेख फरीद, पृ .1383) 
वाली बात नहीं होगी। बात की तह में चलो । गिलाजत (विकारों) से 
बच जाओगो। तो किसी का बुरा चितवन करना, मन में भी, वचन करके 
भी, झूठ-फरेब, दगाबाजी, रियाकारी और चतुराई, किसी का हक मारना, 
किसी का खून निचोड़ना, इन सबसे बचो | हृदय को साफ रखो । ख्यालात 
को पवित्र रखो । और सबके अंदर प्रभु है, हमेशा इस ।०४०। (दृष्टि) से 
उनको देखो, अपना फर्ज निभाओ, मगर प्यार से। अगर कोई नहीं करता 
है, तो प्यार से उसको समझाओ और प्रभु पर छोड़ दो, उस के लिये दुआ 
(प्रार्थना) करो | यह है हृदय की सफाई । जब उसको (प्रभु को) सब में देखोगे, 
उसकी हम पूजा करते हैं, तो जिसमें वह है, उनको भूखा रहने देंगे कभी? 
एक भक्त था | वह बड़ी पूजा करता था भगवान की | एक दिन भगवान 
को कहा, महाराज, आप मुझे दर्शन दो | भगवान कहने लगे, बहुत अच्छा, 
आयेंगे । उसने बड़ी तैयारी की, सफाई की घर की, फलों की सेज बिछाई, 
हरेक तरह के सामान तैयार किये, आप दरवाजे पर इंतजार करने लगा कि 
भगवान अब आयेंगे | सुबह से शाम तक बैठा रहा, भगवान नहीं आए | एक 
बूढ़ा आदमी वहाँ से गुजरा। भूख लगी है, कोई रोटी दो | वह तो भगवान 
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की इंतजार में था। वह (बूढ़ा आदमी) आया, चला गया। शाम पड़ गई । 
जब फिर शाम को बैठे, कहा, भगवान आपने कहा था आऊंगा, आप आये 
नहीं | कहते हैं, मैं आया तो था, रोटी माँग रहा था, तूने नहीं दी। क्या 
पता है किस भेष में नारायण मिल जायें ? जिस भाव से आये हो, उस भाव 
का फल मिलेगा | अगर इसको (आश्रम को) सत्य की जगह समझते हो तो 
कम से कम असत्य का ख्याल बाहर ही छोड़ आओ। उसी भाव radiation 
से तुम को फायदा मिलेगा। अगर समझोगे, समझ कर अपने जीवन में 
धारण करोगे, तो तुम्हारा अवश्य कल्याण है | नहीं, तो, 
सवतिगुर नो सभु को वेखदा जेता जगतु संयारु॥। 
डिठै मुकति न होवई जिचरु सबदि न करे बीचारु॥ 
- आदि ग्रंथ (वडहस वार म .4, पु .594) 
इस भूल में न रहो कि चलो जी, देख लिया (महात्मा को)। देख लेने 
से नहीं, देखना भी, भाव से देखोगे, तो 144१०० होगी (अध्यात्म की 
किरणें, जो उस मंडल में प्रसारित होती हैं, उनका प्रभाव पड़ेगा तुम पर), 
और फिर उसका कहना नहीं मानोगे, तो कहाँ जाओगे? आप को भी दुनिया 
बिगाड़नी नहीं, गृहस्थ आश्रम में हो, स्त्री और पुरुष को, बाल-बच्चों को 
प्रभु ने जोड़ा है। उस को प्यार से निभाओ। पहले स्त्रियों को चाहिये कि 
घर की सेवा करो, बच्चों को पालो, पति की सेवा करो, घर-बार को साफ 
सुथरा रखो । यह भी धर्म है। जिस का घर स्वर्ग है, उसकी सारी दुनिया 
स्वर्ग है। जो समझता है, मैं प्रभु को याद करता हूँ लेकिन दूसरी तरफ वह 
अपने बाल-बच्चों में बैठे हुए प्रभु से बेपरवाह रहता है तो उसको प्रभु कैसे 
मिलेगा? हम प्रभु को पाना चाहते हें । वह सब में है। और सब में होते हुए 
हम उन से नफरत करते हैं, उनकी तरफ जो ड्यूटी (कर्तव्य) है हमारी, 
उसका ख्याल नहीं करते, तो हमारी बेहतरी कैसे होगी? तो जो सत्स्वरूप 
हस्तियाँ होती हैं, वे कभी आपको नहीं कहती कि घर-बार छोड़ो, जंगलों 
की राह लो | 
नानक सतिगुरि भेदिऐ पूरी होवै जुगवि॥ 
हसंदिआ खेैलंदिआ पैनंदिआ खावंदिआ 
विचे हौवै मुकति॥ 


- आदि ग्रंथ (गूजरी वार म.5, पृ .522) 
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घर-बार छोड़ने की जरूरत नहीं , जरा १९।९ ०£ ५15107 (दृष्टिकोण) 
बदलना है। सत्गुरु के वचनों पर मत्था टेकना है। सत्गुरु वचन, वचन है 
सत्गुरु। जो वचन है, वही सत्गुरु है। जो सत्गुरु के जिस्म को तो मत्था 
टेकता है, लेकिन उनके वचनों पर मत्था नहीं टेकता उसके लिए अभी 
दिल्‍ली दूर है। दसवें गुरु साहिब का एक वाकिया है। एक जाट था, उस 
का नाम था बेला। वह आया, जी मैं सेवा करना चाहता हूँ, भई क्या जानते 
हो? जी, मैं घोड़ों की अच्छी सेवा कर सकता हूँ.। लगा दिया । घोड़े बहुत 
थे उन दिनों, उनके पास। घोड़ों की सेवा की। बड़े तैयार हैं घोड़े, कौन 
सेवा करता है? कहते हैं, जी, बेला बुलाया । भई बेला, तुम सेवा करते 
हो? हाँ महाराज! शाबाश! बड़ा अच्छा काम किया। तुम रोज़ आया करो, 
तुम्हें हम जपुजी साहिब की एक पौड़ी रोज़ पढ़ा दिया करेंगे। कहने लगा, 
जी अच्छा | अब रोज जब वे (गुरु साहिब) बाहर जाने लगते, तो एक पौड़ी 
उसको पढ़ा देनी | उसने सारे दिन वह पौड़ी पढ़ते रहना। ध्यान में गुरु का 
ध्यान और जबान से वही पाठ, सुबह से शाम तक। एक दिन दसवें गुरु 
साहिब बड़ी तेजी से जा रहे थे, वह भागा-भागा आया कि महाराज, मेरा 
आज का सबक दे जाओ। कहने लगे, “वाह भई बेला, ना पछाने वक्त, 
ना पछाने बेला ।” उसने समझा, शायद यही पौड़ी है। अब उसको रटता है, 
भाव से रटता है, उसकी समाधि लगती है। आप को पता है क्यों? तवज्जोह 
थी ना। वाह भई बेला, ना पछाने वक्त, ना पछाने बेला | तवज्जोह गयी 
उधर। वहीं बसी हुई थी। समाधि लगने लग गई। जो उनके ग्रंथी थे हैड 
ग्रंथी, जिन्हाँने मैदाने जंग में भी उनका साथ दिया था, बड़े-बड़े ग्रंथों 
के उल्थे (अनुवाद) किये थे, वे कहने लगे, “महाराज, तेरे दरबार में बड़ा 
अन्याय है, यह कल का जाट बेला यहाँ आया है, न बात समझता है न 
कुछ, उसकी तो समाधि लग रही है। हम तेरे साथ लड़ाइयों में रहे, जानें 
कुर्बान कीं, मुसीबतें उठाई, ग्रंथों के ग्रंथ उल्थे कर डाले, हमारी समाधि 
नहीं लगी।” यह सब भाव का सवाल है। जब तक अमल नहीं करते, काम 
नहीं बनता । खाली नाचने-कूदने से नहीं । 

इस भूल में न जाओ। दुनिया कई रंगों में जा रही है। कई कहते हैं, 
वह पूर्ण पुरुष सत्‌लोक से आकर कड़ाह प्रसाद दे जाते हैं। ऐसे लोग भी 
पैदा हो गये, जो फल लाते हैं सत्‌लोक से, जो सात रुपये सेर वाले होते 
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हैं सेब | ऐसे-ऐसे ढोंगों में दुनिया बह जाती है। फरीद साहिब का शब्द है 
कि, 
फरीदा दुनी वजाई वजदी तूं भी वजहि नालि॥ 
सोई जीउ न वजदा जियु अलहु करदा सार॥ 
- आदि ग्रंथ (सलोक सेख फरीद, पृ .1383) 
देखो बात क्या है, नहीं तो बह जाओगे | जब आपको एक चीज मिली, 
उस पर अमल करो | अगर इस से अच्छी चीज कोई मिलती है तो मैं भी 
साथ चलूँगा। हमारे हुजूर फर्माया करते थे कि जो चीज मेरे पास थी, 
तुमको दे दी। अब तक तो ठीक है। अगर इससे कोई अच्छी चीज मिले तो 
तुम लो और मुझे भी बताओ, मैं भी लूँ । दीवाली का दिन सही मा'नों में 
मनाने की गरज तो यह है, न प्रसादों में है, न किसी और बात में । अमल 
करोगे, महीनों में तुम्हारा जीवन पल्टा खा जाएगा। नहीं करोगे, अब तक 
नहीं किया तो अँधेरा है। जो थोड़ा किया है, थोड़ा चाँदना होता है, आगे 
नहीं बढ़ता, उसका कारण यही है। 
अब दीवाली कैसे जग सकती है? इसके लिये हमें क्या करना होगा? 
गुरु अमरदास जी का एक छोटा शब्द है। बात को समझो, समझ कर जीवन 
मे धारण करो | जो पहले बातें कहीं, वे धारण करने के लिये हैं | जब तक 
तुम्हारी अंतर की दीवाली जगती नहीं, सूरज चढता नही, तुम्हारी कल्याण 
नहीं | बड़ी साफ बात है। उसके लिए नेक-पाक सदाचारी बनो, सही नजरी 
रखो, काम बन जाएगा | 
हारि हारि अरथि सरीरु हम बेचिआ पूरे गुरु की आगे॥ 
- आदि ग्रंथ (गउड़ी पूरबी म .4, पृ.171) 
बड़े साफ लफज हैं। फर्माते हैं, हरि के पाने के लिए हमने अपना 
शरीर बेच दिया है। किस के आगे? पूरे गुरु के आगे। दो बातें कहीं । एक, 
पूरा गुरु । कौन? आज बट्टा उठायो गुरु मिलता है। सच्चे मानों में गुरु कौन 
है? वह प्रभु ही गुरु है। गुरु नानक साहिब से सवाल किया गया कि तेरा 
गुरु कौन है? कहने लगे : 
साबदु गुरू सुरति धुनि चैला॥ 
- आदि ग्रंथ (रामकली म.1, पु .943) 
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कि 'शब्द'-ध्वनि गुरु है, मेरी सुरत उसकी चेला है। वह परमात्मा 
परिपूर्ण इजहार में आई ताक॒त जो है, वही मेरा गुरु है। कबीर साहिब से 
पूछा गया कि तुम्हारा गुरु कहाँ रहता है? तो कहने लगे : 
गुरू हमारा गगन मॅ, वेला है विव माहि। 
सुटत सबद मेला भया, बिछुडत कबहूँ नाहिं॥ 
- कबीर साखी संग्रह, भाग 1 (गुरुदेव का अंग 58, पृ .5) 
हमारी सुरत उससे लग गयी। वह है गगन में, नीचे नहीं। जब तक 
इंद्रियों के घाट से ऊपर न आये, वह मिलता नहीं। दसवें गुरु साहिब (श्री 
गुरु गोबिंद सिह साहिब) ने बड़े साफ लफ़जों में कहा : 
आदि अंति एकं अववारा। सौई गुरू समझियहु हमारा॥ 
- दसम ग्रंथ (कब्यो बाच बेनती 385, पृ .1387) 
जो वह प्रभु, परमात्मा है, वही हमारा गुरु है। वह घट-घट में है। 
सब घट मेरा साईयाँ, सूनी सैज न कोय। 
बलिहारी वा घड की, जा घट परगट हौय॥ 
- कबीर साखी संग्रह, भाग 1 (सेवक और दास का अंग 27, पु .20) 
है सब में । वह हमारा जीवनाधार है। नहीं तो हमारी आत्मा आँखों के 
रास्ते, कानों के रास्ते, मुँह या नासिका के रास्ते भाग जाय | मगर भाग नहीं 
सकती क्योंकि ८०॥-०।।९4 (नियंत्रण में) है। साँस बाहर जाता है, बाहर 
रह नहीं सकता, वापस कोई ताकत धकेल कर लाती है। वह है परमात्मा । 
उसको 'नाम' कहते हैं । 
नानक रसभ किछु नाव क॑ वसि है पूरै भागि को पाई॥ 
- आदि ग्रंथ (आसा म.3, पु 426) 





वह 'Controlling Po०छ”' ('करन-कारण सत्ता') है। तो हम उस जिस्म 
की कदर करते हैं 'जा घट परगट होय । जिसमें वह man।१९५९4 (प्रकट) 
है। वह कभी नहीं कहता, मैं गुरु हूँ। वह कहता है वह (परमात्मा) गुरु है। 
यह उसकी निशानी है। जो कहता है मैं गुरु हू, वह अभी गुरु नहीं बना। 
भीखा बात अगम की, कहन खरुनन में नाहिं। 
जो जानै सो कहै ना, कहै सौ जानै नाहिं। 
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किसी महापुरुष ने यह नहीं कहा कि मैं गुरु हूँ। वे कहते हैं, वह (प्रभु) 
गुरु है। 
कहै कबीर हम धुर घर क भैदी लाए हुक्म हज़ूरी। 
कि हम उसके हुक्म को लाए हैं। यह नहीं कहा कि में गुरु हूँ। 
तो पूरा गुरु कौन है? पूरे गुरु ते सत्संगत उपजे। पूरा गुरु कौन? जो 
'शब्द'-सदेह है | ' Word was made flesh and dwelt amongst us,' अर्थात वह 
'शब्द'-मुजस्सम (सदेह) हो गया और हम इंसानों के बीच आकर रहा। 
उसका नाम 'पूरा गुरु' है। 
गुरु महि आपु समौइ सबदु वरताइआ॥ 
- आदि ग्रंथ (मलार वार म.1, पु.1279) 
जिसके अंतर में वह (प्रभु) 1181105 (प्रकट) है और उस Manifested 
९७०१ (प्रकट प्रभु-सत्ता जो मानव देह में काम कर रही है) के साथ, जो हमारे 
अंतर में है, उस से जोड़ता है हमें, उसका नाम गुरु है। 'No son of man 
can 4० ¡,' यह इंसान का काम नहीं । हम उस जिस्म की कद्र करते है, ऐसा 
जिस्म धन्य है, जिसके अंदर बैठ कर वह mManifeऽ०d G० (मानव देह में 
प्रकट परमात्मा) अपने साथ जोड़ता है। और कौन जोड़ सकता है, प्रभु के 
साथ? उसका न भाई है, न बंधु। तो कहते हैं, पूरा गुरु हमको मिला। वह 
(प्रभु) 'L॥!' ('ज्योति’) है। जो 'ज्योति'-सदेह है, वही तुमको 'ज्योति' 
दे सकता है। क्राइस्ट ने कहा, 1 am the Light of the W०1५ (मैं दुनिया 
की रोशनी हूँ) , those who come to me shall never walk in darkness' 
(जो मेरे पास आयेंगे, वे अँधेरे में नहीं जायेंगे)। यह गुरु की निशानी है। 
'ज्योति' हो, तो ही 'ज्योति' दे सकता है। आलिम (विद्वान) नहीं दे सकेगा । 
बाहरी रस्मों-रिवाजों के सिखाने वाले नहीं दे सकेंगे । बड़े-बड़े ग्रथाकार, 
चातुर नहीं दे सकेंगे । जो 'ज्योति'-सदेह है, वही तुमको 'ज्योति' देगा। 
साधो सौ सलगुरु मौहिंँ भावै 
परदा दूरि करै आँखिन को, निज दरसन दिखलावे॥ 
- कबीर साहिब की शब्दावली, भाग 2 (सतगुरु महिमा, शब्द 2, पु .18) 
रालगुरु मिलै अंधेरा जाइ॥ 
जह देखा नह रहिआ समाइ॥ 
- आदि ग्रंथ (रामकली म.1, पु.876) 
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जो टा ('ज्योति') दे सकता है, '5०५1त 0॥॥.७1€', “नाद' जिसमें 
सदेह है अर्थात जो 'नाद' या 'शब्द'-सदेह है, वही तुमको 'शब्द' के साथ 
जोड़ सकता है, आलिम (विद्वान) यह काम नहीं कर सकता । ऐसे पुरुष की 
संगति का नाम ही सत्संग है। तो कहते हैं, हमने अपना शरीर बेच दिया 
है। बेच देने का मतलब है, बय-खारीद (गुलाम) हो गया | उसका फिर कोई 
claim (दावा, हक) नहीं रहता। बेच दिया, किसको? पूरे गुरु के आगे। 
किसलिये? प्रभु को पाने के लिये। 
कोई आणि मिलावै मैरा प्रीलमु पिआरा 
हउ तिस्र पहि आपु वैचाई॥ 
- आदि ग्रंथ (सूही म .4, पु .757) 
किस लिये? हौं हर दरसन देखन के ताई । वह तुमको अपना गुलाम 
नहीं बनाता | वह कहता है, मैं भी जुड़ा हूँ प्रभु से, तुम भी जुड़ जाओ | वह 
जोड़ देता है। 
कोई जनु हरि सिउ देवै जौरि॥ 
- आदि ग्रंथ (जैतसरी म.5, पृ .701) 
तो गुरु रामदास जी फरमाते हैं कि हमें पूरा गुरु मिला। पूरे गुरु की 
निशानी पता लग गयी आपको? 
खैचैँ सुरत गुरु बलवान। 
- सार बचन, पद्य (बचन 8, शब्द 17) 
वह सुरतवंत है और सुरतवंत होकर प्रभु का ०७४९०९ (मुख) 
बना है । 
यक निगाहे-जाँफिज़ाइश बस बुवद दरकारे-मा। 
- दीवाने-गोया (गज़ल 2, पृ.10) 
(अर्थात जान को उभारने वाली तेरी एक नजर मुझे काफी है।) 
उसके एक ख्याल से, दस, बीस, सौ, हजार बैठे, सब की सुरत बाहर 
फैलाव से हटकर, इंद्रियों का घाट का छोड़ कर ऊपर आ जाती है, थोड़ा 
'ज्योति' का विकास हो जाता है। शरीर बेचना किसको कहते हैं? कोई 
गलतफहमी न रहे। आपके शरीर के सम्बन्ध प्रारब्ध कर्मो के अनुसार प्रभु 
ने जोड़े हैं, स्त्री से, पति से-वह जिस्म उनका रहा। हाँ, जिस्म को उस 
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तरफ लगाना जिस तरफ प्रभु लगाना चाहता है, उस से काम लो, भजन 
करो, नेक-पाक रहो। ये है असल में शरीर का लगाना, घर-बार छोड़ने 
का नाम नहीं, पति को जवाब देने का नाम नहीं, स्त्री को छोड़ जंगल की 
राह लेने का नाम नहीं, ये शरीर का बेचना नहीं। ये मानव शरीर किस 
लिये दिया गया? 
घट वसहि चरणारबिंद रसना जपै गुपाल॥ 
नानक सं प्रभु सिंमरीऐ लिखु देही कउ पालि॥ 
- आदि ग्रंथ (बिहागड़े वार म .4, पु .554) 

इस शरीर को पालो, इसे कायम रखो । किसलिए? प्रभु प्राप्ति के लिये । 
तुम उसके देखने वाले बनो और उसको देखकर गुणानुवाद गाने वाले 
बनो । शरीर को जैसे वह कहे रखो, इसको नेक-पाक रखो | 'Cleanliness 
is next to Godliness,’ सफाई, अध्यात्म से दूसरे दरजे पर है। बाहर की 
सफाई, बाहर साफ्‌-सुथरा रहना ठीक है, मगर चौबीस घंटे इसी के हा. 
र-सिंगार करने का कोई फायदा नहीं । इसको साफ-सुथरा रखो । दीवाली 
के दिन सब गिलाज़त को बाहर फैको । गंदगी पर इत्र फैंकोगे, तो भी वह 
खुशबू नहीं देगी। तो अंदर से साफ करना, जैसे वह चाहे वैसे रखना, यह 
है असल मा'नों में शरीर का बेचना। वे कहते है, इस शरीर से कोई पाप 
नहीं करो | किसी का बुरा चितवन न करो, किसी का गला नहीं काटो, किसी 
का खून नहीं निचोड़ो। यह है असल में शरीर का बेचना। 

हजरत इब्राहीम थे। वे एक गुलाम खरीद लाये । उन ज॒मानों में गुलाम 
बिका करते थे। वह घर में आकर बैठ गया। पूछने लगे, भई कहाँ बैठोगे? 
कहता है, जहाँ बिठाओगे, मैं तो बिक चुका । क्या खाओगे? जो तुम दोगे, 
मैं तो बिका हुआ हूँ, 1० ८।३।० (कोई दावा नहीं)। क्या पहनोगे? जो आप 
पहनने को दोगे यानी आज्ञा के पालन करने का नाम शारीर का बेचना है, 
और कुछ नहीं | क्राइस्ट ने कहा, 'If you love me, keep my command- 
ments,' अगर मुझसे प्यार करते हो, तो मेरा कहना मानो। जो वचनों पर 
मत्था टेकता है, उसका अवश्य कल्याण है । जो वचनों पर मत्था नहीं टेकता 
उसको, 'अभी दिल्ली दूर है। फिर क्या कहा क्राइस्ट ने, 'Let my words 
abide in you and you shall abide in me,' मेरे वचन तुम्हारे हृदय में बसें 
और तुम मेरे हृदय में बस जाओ। यह समझ आ गई, 
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बचनु गुरू जो पूरे काहिओ मैं छीकि गाँठरी बाधा॥ 
- आदि ग्रंथ (सारंग म.5, पु .1204) 
रख नहीं छोड़ो | यह लोगों को सुनाने के लिए नहीं, बल्कि उसको 
अमल में लाने के लिए है। 
तुम उसको हृदय में बसाओगे तो 1७४०४०॥ (प्रतिक्रिया) होगा। अगर 
सिक्ख (शिष्य) गुरु को याद करता है, h९ G04-in-Hm (प्रभु-सत्ता जो 
उसमें काम कर रही है, उसको), तो गुरु किसको याद करता है, भई? 
नानक सतिगुरु सिख कउ जीअ नालि समारै॥ 
- आदि ग्रंथ (गउड़ी सुखमनी म.5, पृ .286) 
वह जिंद-जान (जी-जान) से तवज्जोह देता है। मिसालें बहुत भद्दी 
हैं, जैसे कछुआ पानी में रहता है, अंडे खुश्की में देता है, पानी में रहते हुए 
तवज्जोह से पालन करता है। अबाबील (कूँज) सौ कोस तक उड़ कर जाती 
है, ध्यान बच्चों में होता है। ऐसे ही शिष्य की गुरु पालना करता है। जितना 
ज़्यादा याद करो, उतना 7०१८४।०० (उधर असर) होगा | 'As you think, so 
you become, जिसका चिंतन करो, उसका रूप तुम हो जाओगे । अगर वह 
वाकई गुरु है, जिसकी निशानी पहले पेश की, तो अवश्य तुम्हारा कल्याण 
है। यह है शरीर का बेचना । घर-बार छोड़कर भटकने का नाम नहीं। गुरु 
सात समुंदर पार रहता हो, शिष्य इस तरफ रहता हो तो भी, 
दीनी सुस्त पठाय। 
तवज्जोह काम करती है। अगर हजारों मीलों से रेड़ियो पर आप सुन 
सकते हो, टी.वी. पर देख सकते हो कि कौन बोल रहा है, तो भाई गॉड 
पावर (प्रभुसत्ता) तो हर जगह है। अगर सुई उस तरफ है, ख्याल उस तरफ 
करो तो 1१4१०० (अध्यात्म की किरणों से, जो प्रसारित हो रही हैं) से 
फायदा होगा | तो कहते हैं, हमने पूरे गुरु के आगे शरीर बेच दिया । 
तनु संतन का धनु संनन का मनु संतन का कीआ॥ 
- आदि ग्रंथ (सोरठ म.5, पु .610) 





यह मतलब नहीं कि तन को संतों के हवाले कर दो। तन तो, तन 
वालों के हवाले रहे। वह आपकी आत्मा की ४०१8106 (मार्ग दर्शन) करता 
है। आत्मा उसके हवाले करो, तन नहीं। मन उसके हवाले करो, जैसा वह 
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चाहे वैसा सोचो | धन खर्चो, मगर उसमें किसी का हक न मारा हो, खून 
न निचोड़ा हो। बाँट कर खाओ। 
गुरु की अमानत समझकर बरतो धन को । यह धन का देना है। 
पारब्रह्म परमेश्वर लिया।। 
यह है, शरीर का बेचना | अगर हम तन को वैसा रखें जैसा वह चाहता 
ह, Right understanding (सही नजरी) सामने रहे, ख्यालात पाक-पवित्र 
हों और लगा रहे, 
सत्संग लाग रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बाल बन जाई। 
जीवन सफल हो जायेगा। तो गुरु रामदास जी अपना तजरबा बयान 
कर रहे हैं। आपको पता है, गुरु रामदास जी बड़े गुरु भक्त थे | गुरु भक्ति 
ही असल में सच्ची कामयाबी की कुंजी है। जिसका ध्यान करो, उसका रूप 
बनोगे । दूसरी चीज है, गुरु के वचनों का पालन करना। वचनों का पालन 
करके, क्या से क्या बन सकता है! जिसके सिर पर वह (गुरु) हाथ रख दे, 
उसका क्या कहना! तवज्जोह मिल जाये, तो क्या कहना | 
हरि हरि अरथि सरीरु हम बैचिआ पूरै गुरु क॑ आगे॥ 
रातिगुर दाल नामु दिडाइआ मुखि मसलकि भाग सभागे॥ 
- आदि ग्रंथ (गउड़ी पूरबी म .4, पृ.171) 
कहते हैं, सत्स्वरूप हस्ती ने हमें उस परिपूर्ण परमात्मा का अन्तर में 
अनुभव करा दिया । हमारे मस्तक के बड़े भाग जागे। गुरु अमर दास जी 
साहिब 70-72 साल तलाश में रहे। आखिर फर्माया : 
बहू बिधि थाका करम कमाइ॥ 
- आदि ग्रंथ (मलार म.3, पु .1262) 
अर्थात कर्म कर कर के मैं थक गया था, 
सालिगुरु मिलै वाँ मिलै सरुभाइ॥ 
- आदि ग्रंथ (मलार म०३, पृ .1262) 
सत्गुरु कैसा? 
नानक सलिगुरु मिलै नल अखी वैखै घरै अंदारि सचु पाए॥ 
- आदि ग्रंथ (सोरठ म.3, पु .603) 
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बड़ी साफ निशानी दी है। फिर सत्गुरु के मिलने से क्या हुआ? हमने 
सब कुछ, अपना जीवन उसके हवाले कर दिया। जैसा उसने चाहा वैसा 
जीवन बनाया। यही शरीर का बेचना है। उन्होंने (सत्गुरु ने) परिपूर्ण प्रभु 
से, जो हमारे अंतर में आगे ही मौजूद था, हमें जोड़ दिया। हमारी सुरत 
कहाँ रहती है? तन में, धन में या मन में । सब उसके हुक्म के मुताबिक बना 
लो | यही तो बंधन हैं-तन, धन और मन। बाकी प्रभु तो आगे ही खड़ा है। 
हमारी सुरत दूसरी चीजों में लग रही है। 

सब महापुरुषों ने यही तीन चीजें माँगी हैं। राजा जनक को महर्षि 
अष्टावक्र ने ज्ञान दिया तो यही माँगा- तन, धन और मन | पहले याज्ञवल्क्य 
ऋषि ने उनको उपदेश दिया, इलम के तौर पर समझाया, सारी दक्षिणा ले 
गये | अनुभव तो कुछ और चीज है। दूसरी बार राजा जनक ने सभा बुला. 
ई, तो कहा, मुझे ऐसा महात्मा चाहिये जो इतनी देर में ज्ञान दे, अनुभव 
कराये, जितनी देर में घोड़े की एक रकाब में पाँव रखकर दूसरी रकाब पर 
पाँव रखते हैं | स्टेज बन गयी | सब बैठे हैं, मगर अब किसकी हिम्मत पड़े 
स्टेज पर बैठने की | सीने पर हाथ रखकर कोई कह सकता है? (कि हाँ मैं 
अनुभव दूँगा)। वही कहेगा जो 'ज्योति'-सदेह होगा | यह अंहकार का वचन 
नहीं, उसका रोज दिन का काम है, 7०१९७५० है, वह प्रभु की तरफ से 
मुकर्रर किया गया है, ००४5०1९ है, वह (प्रभु) उसके 1h7०५६॥ (माध्यम 
से) काम कर रहा है। तो सारे ऋषि मुनि जो वहाँ थे, उनमें से कोई नहीं 
बैठा स्टेज पर, अष्टावक्र आकर बैठ गये। उसका जिस्म बेडौल था, आठ 
बल पड़ते थे। लोग हँस पड़े, कोई पागल मालूम पड़ता है। एक तो शकल 
ही ऐसी है, दूसरे यह कोई मज़ाक या मखौल नहीं है कि बैठकर तजुरुबा 
(अनुभव) करा देगा। कहाँ मिलता है, ऐसा पुरुष? जाओ ढूँढो दुनिया में । 
उपदेश देने वाले बहुत मिलेंगे, अनुभव देने वाले आगे भी कमयाब (दुर्लभ) 
थे, अब भी कामयाब है। बड़े भागों से मिलते हैं । 

बिनु भागा ऐसा सदिगुरु न पाईऐ 
- आदि ग्रंथ (गूजरी म.3, पु 490) 

अगर ऐसी सत्स्वरूप हस्ती मिल जाए, आपको चीज़ (अनुभव की 
पूँजी) भी मिल जाये और आप इसको बढ़ायें नहीं, कितनी शर्म की बात 
है? कितनी बदबख्ती (दुर्भाग्य की बात) है? 
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तो उन्होंने (अष्टवक्र ने) कहा, भई, तुमको ज्ञान चाहिये? कहने लगा 
(राजा) जी हाँ। तो कहने लगे, भई, ज्ञान चाहिये तो इन चमारों की सभा 
से तुम्हें क्या लेना है, जिनकी नजर मेरे चमड़े पर है, मेरी आत्मा पर नहीं । 
सब शर्मिंदा हो गये। बात सच्ची थी। फिर कहने लगे, तुमको ज्ञान चाहिये? 
हाँ चाहिये | तो फिर दक्षिणा देनी होगी । क्या? तन, धन और मन। हाँ भई, 
दे दूँगा । पहले यही होता था कि चुल्ली पानी की भरी और इकरार हो गया। 
आजकल की तरह थोड़ा है कि कागज लिखे जायें तो भी गलत हो जायेगा । 
ऋषि ने कहा, तुम तन दे चुके भई, जाओ जोड़ो में (जूतों में) बैठ जाओ। 
अब अपनी राज समा में इतनी बेइज्जती! कहा भई, अब दे चुका हूँ तन । 
जहाँ जूते रखे थे, वहाँ जाकर बैठ गया। फिर पूछा, राजन्‌, कहाँ बैठे हो? 
कहा, महाराज, मैं सबसे नीचे बैठा हूँ, जूतों में। इकरार कराना चाहते थे 
उससे । फिर कहने लगे, देखो तुम धन और सामग्री सब दे चुके हो। उस 
तरफ ध्यान न ले जाओ, मन नहीं ले जाओ। 

अब राजा जनक देखता है, राज दरबार है। मन जाता है देखकर | 
आँखें बंद कर लीं | कान में आवाजें पड़ती हैं, मन जाता है। कान भी बंद 
कर लिये । मगर मन की आदत बन गयी है, रोज़ जहाँ जाए, बार-बार 
वहीं जाता है, 

पग आगे आगै जात है, मन पाछे पाछै जात। 


मन बाहर जाता है महलों की तरफ, तो कहता है, मैं यह भी दे चुका। 
जाता है बार-बार, वापस लाता है। आखिर पूछा ऋषि ने, भई इस वक्त 
तुम कहाँ हो? कहा, मेरी गति उस कौवे की तरह है, जो एक जहाज के 
मस्तूल पर बैठा हो, उड़-उड़ कर जाये लेकिन सब तरफ पानी ही पानी 
नज़र आता है, बैठने को जगह न पाकर, फिर लौट लौट कर वापस आ 
जाए। ऋषि बोले, तुम मन भी दे चुके हो। कहने लगा, जी हाँ। तो मेरे मन 
से फुरना नहीं करो । थोड़ी देर के लिये यकसूई (एकाग्रता) हुई । ऋषि ने 
तवज्जोह दी, रूह ऊपर आ गई, 'ज्योति' आ गई, 'ध्वनि' जारी हो गई । 

अब भी जब 'नाम' दिया जाता है, तो यही कहा जाता है कि बाहर का 
ख्याल छोड़ो, नीचे (जिस्म) का ख्याल छोड़ो, थोड़ी तवज्जोह मिल गई, 
आगे चीज़ मिल जाती है। फिर कहा (ऋषि ने) कि यह मैं प्रसाद के तौर पर 
देता हूँ, मेरा समझ कर बरतो | तन भी मेरा समझ कर बरतो, नेक-पाक 
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रहो | धन भी मेरा समझकर बरतो, बुरे कामों में मत खर्चो ,बाँट कर खाओ, 
गरीब-गुरबों की मदद करो, नेक काम में खर्च करो | बच्चों को भी पालो 
और मन से किसी का बुरा चितवन मत करो | ख्यालात को पवित्र रखो। 
यही तालीम आज भी है, यह बदली नहीं | 

तो जितना हम वचनों पर मत्था टेकेंगे, उतना ही कल्याण है। कहते 
हैं, हमने शरीर बेच दिया। तो क्या हुआ? सत्गुरु ने अन्तर में नाम प्रकट 
कर दिया | नाम पहले ही मौजूद है। वह बाहर से नहीं लाता | R९vlation 
है , प्रकट करता है उसको | 'Son knows the Father and other whom the 
Son reveals,' अर्थात बच्चा पिता को जानता है और दूसरे वे लोग जिनको 
उसका बच्चा दिखाए। उसकी एक तवज्जोह से सुरत पिण्ड को छोड़कर 
ऊपर आ जाती है। उसमें बड़ी भारी ताकत है, हम में भी है। मगर हमारी 
सुरत बाहर फैली पड़ी है। सूरज की किरणें जलाती नहीं, मगर ८०१४० 
।८१४ (मोटे शीशे) से गुजारो, तो दूसरी तरफ आग लग जायेगी । फैली हुई 
वृत्ति को एकाग्र कर हम सुरतवंत बन जायें और फिर महान सुरत (प्रभु) के 
हम m०७-॥।९०९ (मुख) हो जायें, तो क्या कुछ नहीं कर सकते । वह प्रभु 
लुम में है | 'Man in God and God in man' बनना है | यह आदर्श है हमारा | 
जो बना है, वही दूसरे को बना सकता है। कौन? Th९ G०4 in Hi, प्रभु 
जिसमें प्रकट है, वह बना सकता है। इसलिये कहा : 

गुरु मानुष करि जानलै, चरनामृल कौ पानि। 
ते नर नरक जाइंगे, जन्म जन्म हू स्वान। 
- कबीर साखी संग्रह (गुरुदेव का अंग 31, पृ.3) 





अगर वही तुमको इंसान नज़र आता है, तो तुम क्या लोगे? जैसा 
शीशा, वैसा रंग। और गुरु को जिस भाव से देखो, वैसा रंग मिलेगा। तो 
मैंने कहा, सही नजरी से काम लो। पहले देखो बात क्या है? गलती की 
संभावना नहीं रहेगी | 

राम गुरमलि हरि लिव लागैँ॥ 
- आदि ग्रंथ (गउड़ी पूरबी म .4, पृ .172) 

कहते हैं, वह 'राम', जो रम रहा था, गुरुमत पाकर हमारी लिव (लगन) 

उसके साथ लग गई। 
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गुरि काढि तली दिखलाइआ॥ 
- आदि ग्रंथ (रामकली म 4, पु .880) 

इदम्‌ ब्रह्म करके दे दिया, कि यह ब्रह्म है। आगे 'रहाउ' का शब्द 
दिया है कि यह पक्की बात है कि जब तक गुरुमत न मिले, काम नहीं 
बनता । गुरमत किसको कहते हैं? गुरु की मत। उसके एक इशारे में बड़ा 
भारी काम बनता है। वह इशारा कहाँ से आता है? वह हम में भी है, सिर्फ 
हमारी सुरत बाहर फैली हुई है। अगर हम सुरतवन्त बन जायें और फिर 
हमारी सुरत महान सुरत्‌ (प्रभु) का m०७४१-।९०९ (मुख) बन जाए । महात्मा 
एक दिन में नहीं बनता | 'Every saint has his past and every sinner a 
f५५7९, जो आज महात्मा है, वह कभी हमारी तरह था। हम भी महात्मा 
बन सकते हैं, ith proper help and ¢uidance (उचित सहायता और मार्ग 
दर्शन हो तो)। मैं जब अमरीका में गया था, तो वहाँ दो बच्चे आये मेरे 
पास, सात-आठ साल के। मैंने उनसे कहा, "hat 4० ४० ७॥?' तुम 
क्या चाहते हो? कहने लगे, "We want to become Master,’ कि हम गुरू 
बनना चाहते हैं। मैंने कहा, तुमको चीज (दीक्षा) मिल गई है | उसकी कमाई 
करो, 'You may be selected as Mastcr' (हो सकता है गुरुपद के लिये 
चुन लिये जाओ, प्रभु की ओर से), यह वोटों का चुनाव नहीं | शायद प्रभु 
तुम्हें commission दे दे | 

गुरु बनाये नहीं जाते । वे बने-बनाये आते हैं । कौन बनाता है? 1 $4 
commission from G०d,' परमात्मा की ओर से वे चुन कर भेजे जाते हैं। 

गुर महि आपु समीइ सबदु वरलाइआ॥ 
- आदि ग्रंथ (मलार वार म.1, पु.1279) 

यह इंसानी ताकत का काम नहीं। तो हरेक इंसान अपनी बुद्धि के 
1९४९] (स्तर) से देखता है। एक बजने लग जाए तो सारे बजने लग जाते 
हैं। इसमें नुकसान किसका है? तुम्हारा अपना | उसको क्‍या घाटा है? शीशे 
को कोई देखे न देखे, अपना मुँह देखने के लिये है न! शीशे को कोई 
फायदा नहीं | इसलिये कहा : 

यम गुरुमति हरि लिव लागे॥। 
- आदि ग्रंथ (गउड़ी पूरबी म .4, पृ .172) 
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अर्थात ये मुसल्लमा अमर है | 1.12 ('ज्योति') से लाइट आयेगी | 
जिसके अंदर लाइट है, वही दे सकेगा, दूसरा नहीं दे सकता, यह मोटी 
निशानी है। यह रगड़ कर, आँखें दबा कर या ४।७०]९ करके (कल्पना से) 
लाइट नहीं मिलती । 39 11००101 (अंतर्मुख होने से) मिलती है। जिसकी 
सुरत में यह ताकत है, बिठाकर सुरत को एकाग्र कर ज्योति प्रकट कर 
दे, वही तुम्हें लाइट देगा। जिसके अपने अंदर लाइट नहीं, वह क्या देगा? 
घटि घटि रमर्डआ रमल राम राइ 
गुर सबदि गुरू लिव लागै॥ 
- आदि ग्रंथ (गउड़ी पूरबी म .4, पृ .172) 
वह परमात्मा घट-घट में है, सब का जीवन आधार है। जब तक 
गुरु के साथ लिव नहीं लगी, काम नहीं बनता। God in man; man in 
७०, जिसके मिलने से अँधेरा दूर होता है, उसका नाम है, गुरु। अँधेरे में 
प्रकाश कौन करेगा? जो '1।९॥"-मुजस्सम (अर्थात सदेह-'ज्योति') है, वही 
अँधेरे को दूर करेगा, दूसरा कौन करेगा? तो कहते हैं, वह प्रभु सारे संसार 
में रमा हुआ है, जिस ०।९ (केन्द्र) में वह प्रकट है, उसके साथ लिव लग 
जाए-बड़े भागों से उसके साथ लिव लग सकती है, 
गुर सबदि गुरू लिव लागे॥ 
गुरु 'शब्द' (करन-कारण प्रभु-सत्ता) से अंतर में उसको जोड़ता है 
और वह (शिष्य) फिर हरेक में उसी को (प्रभु को) देखता है। वह 1।९॥ को, 
'प्रभु की ज्योति' को देखने वाला बन जाता है। 
हउ मनु तनु देवउ काटि गुरू कउ 
मैरा भ्रमु भउ गुर बचनी भागे॥ 
- आदि ग्रंथ (गउड़ी पूरबी म .4, पृ .172) 





कहते हैं, अपना तन और मन दोनों को काट कर गुरु के अर्पण कर 
दूँ। काट कर अर्पण करने का मतलब, सचमुच काट कर देना नहीं | इस को 
(तन को) ऐसा चलाओ, जैसे गुरु आज्ञा दे। कहते हैं, उस से क्या हुआ? 
उनके (गुरु के) वचन सुनने से मेरा भ्रम मिट गया | भ्रम कया है? 
माइआ मौहि सभौ जगु सोइआ इहु भरमु कहहु किउ जाई॥ 
- आदि ग्रंथ (गउड़ी पूरबी म.5, पृ .205) 
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माया नाम है, भूल का। यह भूल कहाँ से शुरू होती है? 'इह सरीर 
मूल है माया हम देहधारी हैं, देह का रूप बन रहे हैं | देह के 1०४८ (दृष्टि) 
से दुनिया को देख रहे हैं। सारा जगत हमें स्थिर भास रहा है। हालाँकि 
वह स्थिर है नहीं | ये बड़ा भारी भ्रम है | इस मोह में फंस गये हम। यह भ्रम 
कैसे मिटे? उसका जवाब देते हैं, 
कोई ऐसा संतु सहज सुखदाता मोहि मारगु देइ बताई॥। 
- आदि ग्रंथ (गउड़ी पूरबी म.5, पृ .204) 
कहते हैं, गुरु के मिलने से, उसके वचनों से मेरा भ्रम नाश हो गया। 
अब में देखता हूँ हकीकत (सत्य) क्या है? ऐसा पुरुष बजाये से बजता नहीं | 
उसका एक नजरिया, ०६1९ ०£ ४5107 (दृष्टिकोण) बन गया | वह दूसरी 
तरह सोच नहीं सकता | एक नेक आदमी हो | उससे बुराई हो नहीं सकती । 
कुदरती बात है। जैसे बुरा आदमी हो, वह नेकी की बात सोच नहीं सकता । 
वह उसी ऐनक से देखता है, जो उसकी बन चुकी है। ऐसे ही उसका नेकी 
का आचरण बन जाता है। किसकी कृपा से? प्रभु से। कैसे? जहाँ प्रभु प्रकट 
है उसके साथ लिव (प्रेम) लगने से। तो इसके लिये गुरुमत चाहिये । जब 
तक ऐसा पुरुष न मिले, काम नहीं बनेगा। वह कब मिलता है? 
धुरि करमि पाइआ दुधु जिन कउ सि नामि हारि क॑ लागे॥ 
- आदि ग्रंथ (रामकली म.3, पु.917) 
करमु होवै सलिगुरू मिलाए॥ 
- आदि ग्रंथ (माझ म.1, पु.109) 





मालिक दया करे, तो ऐसी सत्स्वरूप हस्ती मिलती है। वह ॥Ctin९- 
०५९ (बनावट) नहीं करता, सही-नजरी देता है। न बनावट बनाता है, न 
स्वांग रचता है। एक झूठ बोलो, तो उसके लिये आगे सौ झूठ बोलने पड़ते 
हैं, उसको (सत्स्वरूप-महापुरुष को) उसकी कोई जरूरत नहीं। आखिर 
कहते हैं कि मेरे अंतर के सब भ्रम नाश हो गये। कबीर साहिब कहते हैं : 
अलहु अलखु न जाई लखिआ गुरि गुडु दीना मीठा॥ 
कहि कबीर मैरी संका नासी सरब निरंजनु डीठा॥ 
- आदि ग्रंथ (बिभास प्रभाती कबीर, पृ .1350) 


और कहा : 
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रांतसंगि अंतरि प्रभु डीठा॥ 
- आदि ग्रंथ (गउड़ी सुखमनी म.5, पृ .293) 
बड़े साफ लफज हैं | इन वाणियों के होते हुए भी कोई गुमराही (भूल) 
में जाता है, तो उसका क्या किया जाए? हाथ में दीप लेकर फिर भी कुंए 
में पड़े, तो उसका क्या इलाज है? 





अंधिआरै दीपक आनि जलाए गुरु गिआनि गुरू लिव लागै॥ 
- आदि ग्रंथ (गउड़ी गुआरेरी म०4, पु .172) 
गुरु के साथ लिव लगने से अँधेरे में दीया जग गया। यही निशानी 
है। लाइट वाला ही लाइट देगा। इस दीवे का जगना ही दिवाली का मनाना 
है। हजारों सूरज चढ़ जाएँ, 
नाम जपत कौटि सूर उजारा 
- आदि ग्रंथ (जैतसरी म.5, पु .700) 
यह है दिवाली का मनाना। किन को मिलता है? जो गुरु के पास 
जाएँ । कितनी बख्शिश (दया) है! आज कलियुग का जमाना है। आगे कितनी 
restricti0nऽ (पाबन्दियाँ) थीं । बरसों सेवा करा कर एक [० (नुकता) बताते 
थे । जितना घोर कलियुग है, उतनी ही ज़्यादा बखिशिश (दया) है, हरेक को 
९४९।९००९ (अनुभव) मिलता है। ख़ास बर््शिश है । जमाना बहता जा रहा 
है, किसी तरह कोई बच जाए। चीज़ भी साथ में मिले (पूँजी परमार्थ की), 
तो और क्या चाहिये? मगर चीज मिले और उसको न सँभाले, कितनी 
बदबख्ती (दुर्भाग्य) है। तो बड़े साफ लफ्जों में कहा : 
अंधिआरै दीपक आनि जलाए गुर गिआनि गुरू लिव लागे॥ 
गुरु का ज्ञान क्या है? 
गुर गिआन अजनु सचु नेत्री पाइआ॥ 
अतरि चानणु अगिआनु अंधेरु गवाइआ। 
- आदि ग्रंथ (माझ म.3, पु.124) 
प्रकाश हो गया | इससे ज़्यादा और क्या कहें कि 'सुन्न महल में दियना 
बारि ले । प्रभु 'ज्योति स्वरूप' है। जिसके अंतर में दीया जल जाए, उसकी 
ज्योति जगे, पूर्ण ज्योति, वह खालसा है। 
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पूरन जौन जगै घट मै 
लब खालस वाहि नखालस जानँ॥ 
- दसम ग्रंथ (33 सवैये, पृ .712) 
वह (“ज्योति') कब जगेगी? जब इंद्रियों के घाट से ऊपर जाए, थोड़ी 
'ज्योति' जगेगी, सूक्ष्म से कारण में जाकर पूर्ण ज्योति' जगेगी। जिसमें 
पूर्ण ज्योति' जगे, वह खालसा है, दसम गुरु साहिब कहते हैं। आगे कहते 


हैं : 





खालसा मेये संयम सूय।। खालसा मेरे सत्गुरु पूरा॥ 
- सरब लोह ग्रंथ (खालसा महिमा 524) 
आखिर कहते हैं : 
या मैं रिंच न मिथ्या भाखी। पारब्रह्म गुरु नानक साखी॥ 
- सरब लोह ग्रंथ (खालसा महिमा 526) 
कहते हैं, मैं गुरु नानक साहिब को साक्षी करके यह बात कह रहा हूँ। 
इसमें जरा भी झूठ नहीं है। यह तो थी खालसा की तारीफ । हिंदू कौन है? 
जो मंदिर में जाकर घंटी बजाये और ज्योति जगाये । मुसलमान कौन? जो 
कोहे-तूर पर चढ़कर खुदा के नूर को देखता है। ईसाई वही जो 1.९॥t 
को देखता है। किसी समाज में भी तुम हो, करना तो यही है। 
मगर यह कब होगा? जब हमारे दिल की गिलाजत (मैल) हटेगी। 
हलवा खुर्दन रा रुए बायद 
(हलवा खाने के लिये मुँह होना चाहिये) । 
बड़े भागों से यह मनुष्य जीवन मिला है। इसी काम के लिये मिला है। 
अगर यह काम नहीं किया और सारे काम किये, तो तुम्हारा जन्म बर्बाद 
चला गया | अगर यह काम कर लिया, तो सारे काम पूरे हो गये | तो इसलिये 
कहा कि संतों की सोहबत में बैठो। वे तुमको सच्चा 'नाम' देंगे : 
संत जनहु मिलि भाईहौ सचा नामु समालि॥ 
- आदि ग्रंथ (सिरी म.3, पृ 49) 
वो ऐसा तोशा है, धन है, जो यहाँ और मरकर भी काम देगा। 
तौसा बंधहु जीअ का ऐथै ओऔथै नालि॥ 
- आदि ग्रंथ (सिरी म.3, पृ 49) 
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दोनों हाथ लड्डू रहें, जिसका दीवा जग गया। हिंदू भाइयों में रस्म है 
कि अंत समय आता है तो कहते हैं : “जल्दी करो, दीया मन्साओ, नहीं तो 
बेगता मर जाएगा।” अरे भई, जीते-जी दीया जगना चाहिये । मरते वक्त 
तो होश ही नहीं रहता | हरिद्वार जाते हो, शाम के वक्त पत्तलों पर दीये 
बहाते हो। जिसका दीया पानी में न बुझे, हवा से न बुझे, वह ठीक। अगर 
बुझ जाए तो फिर बहाते हो। मतलब क्या है? कि संसार सागर से तरने के 
लिये ज्योति" का विकास चाहिये | वह 'ज्योति' कैसी है? 

अहिनिसि दीवा बलै अथकु॥ 
- आदि ग्रंथ (रामकली म.1, पु .878) 
वह दीया जलता है, 
बिन रोग़न बिन बाती॥ 
- पलटू साहिब की बानी, भाग 1 (कुंडलिया 169) 
आठों पहर वह जलता रहता है। उसको न पानी बुझाता है, न हवा 
बुझाती है। उस से क्या होता है? 
ऐसा दीवा बालै कौइ॥ नानक सो पारंगति होइ॥। 
- आदि ग्रंथ (रामकली म.1, पु .878) 
वह संसार सागर से तर जाता है। उस दीये में आगे ध्वनि हो रही है, 
अंतारि जौति निरंतरि बाणी 
- आदि ग्रंथ (सोरठ म.1, पु 634) 

'श्रुति' हो रही है, यह है असल तालीम, ७३७० (मूल भूत) तालीम, जो 
सब महापुरुषों ने दी, चाहे वे किसी भी समाज में आये। इसी को पाने के 
लिये हम महापुरुषों के पास जाते हैं। जो 'शब्द'-सदेह हैं, वही दे सकते 
हैं | 11811 (ज्योति) ही 11811 दे सकते हैं। जो 'नाद'-सदेह हैं, वही 'नाद' 
का अनुभव करा सकते हैं । आगे क्या कहते हैं? 

अगिआनु अंधेय बिनसि बिनासिओऔ 
घर वसतु लही मन जागे॥ 
- आदि ग्रंथ (गउडी पूरबी म.4, पृ .172) 

अज्ञान का अँधेरा मिट गया। वह, जो अंतर में प्रभु बैठा है, उस को 
हमने पा लिया, हम जाग उठे | 


त्यौहारों का महत्त्व 195 


मनु सोइआ माइआ बिसमादि॥ 
- आदि ग्रंथ (गउड़ी गुआरेरी म.5, पु .182) 
मन भूल में सो रहा था, अब होश आई | हकीकत खुली, कब? जब 
गुरु मिला। उसकी निशानी क्या थी? अंतर में प्रकाश हो गया। यही शर्त 
है। जो दे सकता है उसका नाम 'गुरु' है। आगे कहते हैं : 
साकल बधिक माइआधारी लिन जम जोहनि लागे॥ 
- आदि ग्रंथ (गउड़ी पूरबी म .4, पृ .172) 
कहते हैं, जो साकत लोग हैं, मायाधारी, भूल का स्वरूप बन रहे हैं 
और उस भूल में बँधे पड़े हैं, जिनकी सुरत दुनिया में जुड़ी पड़ी है, जो 
भूल में जा रहे हैं और जैसे बधिक तीर-कमान लेकर कैद करता है, ऐसे 
कैद हैं, उनकी क्या गति है? 
तिन जम जोहनि लागे॥ 
यमराज उनका हिसाब लेगा | बाग में जाओ | बेशक सैर करो, बेंचों 
पर बैठो, चमन में लेटो, फूलों को देखो , कोई तुमको कुछ नहीं कहता | जहाँ 
पौधे उखाड़ोगे, फूल तोड़ोगे, माली पकड़कर चालान कर देगा। इसलिये 
कहा : 
साधू ऐसा चाहिये, दुखै दुखावै नाहिं। 
पान फूल छैडे नहीं, बसै बगीचा मांहि॥ 
- कबीर साखी संग्रह, भाग 1 (साध का अंग 59, पु.121) 
जो गुरु आज्ञा के मुताबिक जीवन बनाते हैं, प्रभु को हरदम याद 
रखते हैं, वे साकत नहीं हैं । जो गुरु को सन्मुख नहीं रखते, वे मनमुख हैं । 
जो मन के कहे खाते हैं, मन के कहे सारे काम करते हैं, गुरु मिलने पर 
भी वे मनमुख हैं । 
रो मनमुख जौ सबदु न पछाणहि॥ 
गुर के भै की सार न जाणहि॥ 
- आदि ग्रंथ (मारू म.3, पु .1054) 
गुरु का भय दिल में नहीं बसा, उसकी बड़ाई दिल में नहीं बसी, 
उसको (गुरु को) अपने जैसा जानता है, बल्कि कई बातों में अपने से भी 
नीचा जानता है, वह क्या लेगा? 
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साकत बचन बिछुआ जिउ डसिएऐ 
- आदि ग्रंथ (गउड़ी सुखमनी म०5, पृ .981) 
(ऐसे पुरुष की बात जहर का असर रखती है। जैसे बिच्छू डंक मारे तो उस 
वक्त पता नहीं लगता, पीछे दर्द की टीसें उठती है) | 

कभी किसी के कहे पर एतबार नहीं करो, जब तक तुम अपनी आँखों 
से न देखो, अपने कानों से न सुनो | बड़ी साफ बात है। जो प्रभु से विमुख 
हैं, दुनिया में प्रवृत्त हैं, उनका नतीजा क्या होगा? हिसाब देना पड़ेगा। ये 
चीजें (दुनिया में) भोगने के लिये नहीं मिलीं, ये चीजें हमें बरतने के लिये 
मिली हैं। जो इनको भोगेगा, उसे हिसाब देना पड़ेगा। जो फूल तोड़ेगा 
उसका चालान होगा। तो इसलिये कहते हैं : 

साकत बधिक माइआधारी तिन जम जोहनि लागे॥ 
उन सतिगुर आरगै सीसु न बैचिआ ओइ आवहि जाहि अभागे॥ 
- आदि ग्रंथ (गउड़ी पूरबी म .4, पृ .172) 

जिन्होंने अपना सीस सत्गुरु के आगे नहीं दिया, उनका आना-जाना 
बना रहेगा। सीस या माथा टेकने का मतलब यह है कि महाराज! मेरा 
मन, बुद्धि, अक्ल, सब तेरे हवाले हैं। क्योंकि हम हवाले नहीं करते, तो 
आना-जाना बना रहता है। जिन्होंने सीस नहीं बेचा, उनका आना-जाना 
बना रहता है। सीस बेचना क्या है? उसके हुक्म के मुताबिक अपना जीवन 
बनाना, वैसा ही सोचना | 

मल का राखा आप अकाल पुरख वाहैगुरु। 
मौलाना रूम साहिब ने एक जगह प्रार्थना की है : 
ई ख़िरदै बेगाना रा दरकार कशा। 

“तुझ से विमुख करने वाली मेरी अक्ल पर कब्जा रख, तब तो खैर 
है, नहीं, तो गुमराही होगी (पथभ्रष्ट होने का खतरा है)। अक्ल के बिगड़ते 
और दूध के फटते देर नहीं लगती |" तो कहते हैं : 

बीस बिसवे गुरु का मन मानै॥ 
सो सेवक परमेश्वर की गत जाने॥ 





जरा अपनी अक्ल को दखल न दे, जो वह हुकम दे, बगैर हील-दलील 
के उसकी पालना करे, उसको यह दौलत मिलती है। 
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राम नाम कीरतन रतन वथु हारि साधू पासि रखीजे॥ 
- आदि ग्रंथ (कलिआन म 4, पृ .1326) 
राम-नाम की जो रत्नों जैसी पूँजी है, प्रभु ने वह पूँजी साधु के पास 
रखी है। 
जौ बचनु गुर सति सति कर मानै तिसु आरगै काढि धरीजै॥ 
- आदि ग्रंथ (कलिआन म 4, पृ .1326) 
जो गुरु के वचनों को सत्य करके मानता है उसको वह, इदं ब्रह्म (ये 
ब्रह्म है, इसे ग्रहण कर ले) करके दे देता है। ऐसा गुरु का मिलना बड़े भागों 
(परम सौभाग्य) से होता है। 
बिनु भागा ऐसा सलिगुरु न पाईऐ 
- आदि ग्रंथ (गूजरी म.3, पु 490) 
हमरा बिनउ सुनहु प्रभ ठाकुर 
हम सरणि प्रभू हरि मागे॥ 
- आदि ग्रंथ (गउड़ी पूरबी म .4, पृ .172) 
कहते हैं, हे प्रभु! हे ठाकुर! हम विनती करते हैं, हम आपकी शरण में 
आये हैं। आप दया करो हम पर। शरण में आना किसको कहते हैं? जैसा 
वह कहे वैसा करो | 
सुपर्दम बनती मायाए ख्वेश या। तो दानी हिसाबे कमोबैश रा। 
(अर्थात हे प्रभु! मैंने अपना सब कुछ तुझे सौंप दिया। अब मेरा हिसाब तेरे 
हाथ है |) 
देखो, जो खुद इंद्रियों के घाट से ऊपर है, वह तुमको इंद्रियों के घाट 
पर क्यों फंसाएगा? जो आत्म रंग में है, वह तुमको आत्म रंग में जोड़ेगा। 
वह खुद जिस्म-जिस्मानियत से ऊपर है, वह कहेगा कि रोज जिस्म छोड़ो, 
चलो अंतर। तुम्हारे अंतर में प्रभु बस रहा है। तो बड़े प्यार से कहते हैं कि 
हे प्रभु! हम विनती करते हैं, हमारी विनय सुनो | 
जोरु न मंगणि देणि न जोरु॥ 
जौरु न जीवणि मरणि नह जोरु॥ 
जोरु न राजि मालि मनि सोरु॥ 
जौरु न सखरुरी गिआनि वीचारि।॥ 
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जौरु न जुगनी छुटै संसारु॥ 

जिस्रु हथि जौरु करि वेखै सोइ॥ 

नानक उतमु नीचु न कोइ॥ 

- आदि ग्रंथ (जप जी 33, पु.7) 
उसके (प्रभु के) हाथ में है, जिसको वह दे | किसको देता है? जो हार 

कर उसकी शरण में पड़ जाये, हारकर। वही सोचे जिसे सही नजरी, 1९h! 
understandinए गुरु ने दी है । जो उसको ग्रहण करता है , उसको radiation 
(दया) मिलती है, गुरु की | 

नानक की लज पलि गुरू है 

सिरु बेचिआ सतिगुर आगे॥ 

- आदि ग्रंथ (गउड़ी गुआरेरी म०4, पु .172) 
कहते हैं, हमारी तो गुरु ही लाज है। वही पत है, हमारी । हमने सिर 

अर्थात सुरत्‌ को बेच दिया है। तो सिर के बेचने का सवाल है। तलाश तो 
हरेक इंसान में होती है। शुरू से ऐसे ही संस्कार थे कि एक नशा सा हर 
वक्त बना रहता था, मगर वह कभी दूसरे-तीसरे महीने टूट जाता, हफ्ते 
भर के लिये, तो बड़ा बुरा महसूस होता था। कई महात्माओं के पास गये 
कि यह नशा टूटे नहीं । एक महात्मा के पास गये । उनसे कहा भाई, मेरा एक 
नशा बना है, बड़ी मस्ती है, मगर कभी-कभी, दूसरे तीसरे महीने वह टूट 
जाता है, दो चार दिन के लिये या हफ्ते के लिये | कुछ हो सकता है? उसने 
कहा तुम्हें सीस देना होगा। मैंने दिल में सोचा, सीस तो खुशी से दिया 
जाता है। जब सीस दे दिया, फिर सवाल क्या? चूँ-चरा काहे की? फिकर 
काहे की? मैंने मत्था टेका और आ गया। जोइंदा याबिंदा (खोजने वाला 
पा लेता है)। हुजूर पहले ही अंतर में आने शुरू हो गये थे। सीस खुशी 
से दिया जाता है। जो माँगता है, सीस का भूखा है, तुम्हें क्या देगा? जब 
हुजूर के चरणों में आये, समझ आई उनकी बखिशिश (दया) से कि सीस 
देना क्या है? उनके वचन का पालन करना, बीस बिसवे गुरु का मन माने । 
हर वक्त गुरु को सामने रखे। उसके वचनों को जीवन का हिस्सा बनाये, 
जो तालीम उन्होंने दी। उन्होंने क्यों मुझे कह दिया, भई, काम करो । यह 
उनकी मरजी रही, लोगों को चीज़ मिल रही है। इससे बड़ा सबूत क्या 
हो सकता है? कागजों से जायदादें मिल सकती हैं, रूहानियत नहीं मिल 
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सकती । शमा से शमा जलती है, 'ज्योति' से 'ज्योति' जगेगी। तो लोगों 
को चीज़ मिल रही है, 'ज्योति'। यह हमारे हुजूर की बरकत है। यह मेरी 
कमाई नहीं | उन्होंने क्या ढूँढा, शायद यही था कि में साफुगो (स्पष्टवादी) 
था। कभी कोई चीज़ उनसे नहीं छिपाई थी। साफ कह देना कि महाराज, 
यह ऐसा है, और मैं देखता था कि मेरे हरेक कर्म को देख रहे हैं। आज 
लोगों को जो फैज (परमार्थ लाभ) मिल रहा है, यह उन्हीं की बरकत है। 
तो अंतर में हृदय की सफाई निहायत जरूरी है। जो कपट करता है, दिल 
में और, ऊपर और, आगे और पीछे और, वह इस दौलत से खाली रह 
जाता है। मिल भी जाये, तो भी बंद हो जाती है। 

तो आज दीवाली का दिन है। दीवा जगाओ। उस को जगाने के लिये 
अंतर की गिलाजते (मैल) पाक करो। किसी के लिये बुरा चितवन है तो 
उसको बंद कर दो। किसी ने गलती तुम्हारे खिलाफ की है, तो उसे माफ 
कर दो । F1९९ an4 £०1६९ (माफ करो और भूल जाओ), और कोई 
इलाज नहीं। जब तक भूल बख्शते नहीं, काम नहीं बनेगा। बखिशश कुछ 
और चीज है, इंसाफ और चीज है। इंसाफ को छोड़ो , बख्शिश को धारण 
करो । तुम्हारा हृदय साफ रहे, कोई बुरा चितवन करता है, तुम नहीं करो | 
और दुनिया के बजाने से बजो नहीं। खुद आकर देखो बात क्या है? और 
नेक-पाक जीवन बना ओ। किसी के लिये बुरा चितवन न हो, ख्यालात पवित्र 
हों, झूठ-फरेब से बचो, और सब के अंतर प्रभु है, दिल में सब का प्यार 
रखो, नफरत न करो, निष्काम सेवा करो और भजन करो । जैसे गिलाजत 
घर की, आज दीवाली के दिन सफाई करते हैं, दुकानें भी साफ करते हैं, 
फिर दीवा जगाते हैं और दुकान लगाते हैं, आप भी जिस्म की गिलाज़त को 
साफ करो और अंदर ज्योति जगा लो और बैठ जाओ, दुकान लगाकर। 
तभी आपकी दीवाली खूबसूरत होगी। मतलब तो समझने से है। दीवाली 
तो अंतर में ही जगनी है। 

आप घर जाओ, भजन पर बैठो, रात को बैठो । गिलाजत, किसी के 
खिलाफ जो बात है, उस को दिल से निकालो, किसी का बुरा चितवन 
है, उस को निकालो । अगर कोई करता है तो तुम न करो। प्यार से रहो। 
अपनी ज्योति (अंतर की) जगा लो, तुम्हारा कल्याण है। बहकाने से बहको 
नहीं । वह (गुरु) तुम्हारे अंतर बैठा है। अगर दूसरे के अंतर हो सकता है 
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तो तुम्हारे अंतर में क्यों नहीं हो सकता? सुमिरन आपको मिला है। कोई 
बनावट ४९६१४४९ ००7 (काल की) आपको धोखा नहीं देगी । 'मजन' पर 
बैठो, 'ज्योति' जगा लो। आपको दीवाली मुबारिक। 

बिरहन मंदिर दियना बार री। 

बिन बानी बिन वेल जुगल सौं, बिन दीपक उजियार री। 
प्राण पिया मैरे गूह आयौ, रच रच सेज सवार री। 





CEE) 


ठ, 
“सुन्न महल में दियना बारि ले” 





दींवालीं की याद इसलिए ताजा है कि हमारे हुजूर थे, तो दीवाली के दिन 
वहाँ भी कुछ लोग इकट्ठे हो जाया करते थे। शाम के वक्त आस-पास के 
गाँवों के लोग ढोलक-छैनियाँ बजाते हुए आ जाया करते थे। वहाँ हुजूर भी 
बैठा करते थे, सत्संग कर दिया करते थे। और उसके बाद रात को सब 
मिलते थे । तो सत्संग करके आखिरी जो फैसला होता था, वह यही था कि, 
संत दीवाली नित करें, सचनलौक क माहिं। 
- सार बचन, पद्य (बचन 38, कातिक मास पाँचवाँ) 

संत जो है, उनकी हमेशा ही दीवाली बनी रहती है, सतलोक में जाते 
हैं, वहाँ 1¡९॥। ही 1९॥, प्रकाश ही प्रकाश है। असल में दीवाली का त्यौहार 
एक ऐसा त्यौहार है, जो हर एक समाज वाले लोग मानते हैं, इसकी जो 
basic ६7०७०५ है ना, वह हर एक समाज के इतिहास में मिलती है। सबसे 
बड़ा कारण हिंदू भाइयों के लिए, श्री रामचंद्र जी चौदह वर्ष के बनवास 
के बाद जब वापस आए हैं, अयोध्या में, तो उन्होंने सबने खुशी के चिराग 
जलाए थे। पहले आम रिवाज तो यह है, इसके साथ और रिवायतें भी हैं। 
विक्रमाजीत थे। उन्होंने, शाक्य लोगों पर, जो माँसाहारी थे, उन सब पर 
कामयाबी पाकर यह दिन मनाया था। दीवाली का दिन ही था, जिस दिन 
सब शाक्यों पर उन्होंने फतेह पाई थी। 

सिक्ख भाइयों में भी गुरु हरगोबिंद साहिब कई वर्ष ग्वालियर के 
किले में कैद रहे । दीवाली के दिन वह रिहा हुए । दिल्‍ली में एक सिक्ख रहता 
था। कहते हैं कि वो कोई भी रूप धारण कर सकता था। तो वह रात के 
समय शेर का रूप धारण करके बादशाह हज़रत मियाँ मीर के सीने पर जा 
बैठता था। वह रात बादशाह की बड़ी मुश्किल से गुजरती थी। रोज़ दिन 
यही हाल था। आखिर एक दिन हजरत मियाँ मीर साहिब से पूछा कि भई, 
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यह क्या बात है। तो कहने लगे कि भाई, तूने किसी फकीर को कैद रखा 
हुआ है। जाओ, उससे मुआफी माँगो । कहते हैं कि बादशाह ने हुक्म दिया 
कि गुरु हरगोबिंद साहिब को छोड़ दो। वह कहने लगे कि मैं नहीं जाना 
चाहता । कहने लगे कि भई किसी शर्त पर जाओ, मेरी जान छूटे। सिक्ख 
लोग कमाई करने वाले होते थे, जो करना चाहते थे, कर भी सकते हैं | 
उन्होंने कहा कि एक शर्त पर मैं जाता हूँ कि किले में और जितने कैदी हैं 
यह भी आजाद हो जाएँ | तो बादशाह कहने लगे, यह केसे हो सकता है? 
कहने लगे, देख लो मैं नहीं जाता | उसको अपनी जान की पड़ी थी। खैर, 
उन्होंने क्या किया एक बड़ा चोगा सिलवा लिया, उसकी कई ताणियाँ बना 
दीं और सबको कहा कि एक-एक ताणी पकड़ लो । चोगा बड़ा था ना, सबने 
पकड़ी, सब कैदखाना ही खाली हो गया। तो आज के दिन वह अमृतसर 
वापस पहुँचे थे। इसलिए सिक्ख भाइयों में इसको मनाया जाता है। 

भगवान कृष्ण जी के मुत'ल्लिक्‌ भी जिकर आता है कि एक असुर 
था, उसने सोलह हज़ार लड़कियाँ अपनी कैद में रखी हुई थीं। वह भी 
उनको छुड़ा कर आज के दिन वापस पहुँचे थे। यह इतिहास है दीवाली के 
दिन का । यह दीवाली का दिन हर कोई मनाता है । जब नजर मारकर देखो, 
तो इसकी तह में है क्या? कि बदी पर सच्चाई ने फतेह पाई थी । भगवान 
कृष्ण जी सोलह हज़ार लड़कियों को छुड़ाकर वापस लाए असुर के हाथ 
से, तो भी सच्चाई की जय हुई ना! इसी तरह विक्रमाजीत ने शाक्यों पर 
फतेह पाईं, फिर भी वापस आए, तो यही बात थी। श्री रामचंद्र जी रावण 
को फतेह करके वापस पहुँचे, तो भी सच्चाई की फतेह थी झूठ पर। और 
श्री हरगोबिंद साहिब जब वापस आए हैं, वह भी कैद से रिहा होकर आए 
ना, बदी पर फतेह पाई थी | 

तो आज के दिन हमने क्या सबक सीखना है? कि सच्चाई की हमेशा 
जय होती है और झूठ की हमेशा खेह होती है। चाहे चंद रोज़ के लिए 
बेशक झूठ बोलने वाले फलते-फूलते भी नज़र आएँ, मगर आखिर में जय 
सत्य की है। एक और वाकिया इसी तरह श्री स्वामी रामतीर्थ का है। वह 
बड़े भक्त हुए हैं। उनका जन्म इसी दिन हुआ था, दीवाली के दिन। जब 
घर-बार छोड़ा, तो भी दीवाली के दिन छोड़ा था। पिता को चिट्टी लिख दी 
कि आज से मैं राम का हो गया। अगर तुमको किसी चीज़ की जरूरत हो, 


त्यौहारों का महत्त्व 203 


तो मेरे राम को लिख देना, वह तुमको भेज दिया करेगा। और आज ही 
के दिन वे दरिया में , गंगा में , फूल बताशों की तरह चढ़ गए | तो यह दिन 
कई पहलुओं से ख़ासकर मुबारक माना जाता है। 
यह तो रहा ऐतिहासिक लिहाज! अब आया संतों की नजर से | वही 
जो मैंने अर्ज किया कि हुजूर फर्माया करते थे, “संत दीवाली नित्त करें 
सतलोक के माहिं |“ दीवाली पर क्‍या होता है? दीवे जगाते हैं, 1811 करते 
हैं, अंधेरे मकान में | मगर कब करते हैं? आज के दिन सब कूड़ा-करकट 
मकानों से साफ करके , सफेदी करके फिर दीवे जगाते हैं । इससे दो मतलब 
निकलते हैं । जिस घर के अंदर दीवा नहीं जगा, उस घर की दीवाली कहाँ? 
वह घर कौन सा है? जिसमें आप रह रहे हैं। और संत भी हमेशा उस 
दीवाली को मनाया करते हैं | वह यह शरीर का हरिमंदिर है, जिसमें सत्य 
की ज्योति जगमगा रही है। कबीर साहिब ने कहा है : 
सुन्न महल मैं दियना बारि ले। 
- कबीर साहिब की शब्दावली, भाग 2 (शब्द 33, पु .73) 
अंधेरा है ना, इसमें प्रकाश कर लो। जिस मकान में ज्योति जलती 
हो, वह खूबसूरत मालूम होता है कि नहीं? जो मकान बड़ा साफ्‌-सुथरा, 
चमकीला हो, सफेदी हुई हो बड़ी, ठाट-बाट से अंतर, आरास्ता हो, उसमें 
अगर लैंप जगा दो तो और खूबसूरती होती है। अगर बिल्कुल स्याह काली 
गुफा (4८०६९००) जेसी, मकान के अंतर दीवा जला भी, तो वह शान नहीं 
होती दीवाली तभी मुबारिक है, अगर आपके इस मकान में दीवा जग उठा 
है। वह दीवा घट-घट में है। “दीवा बले अथक।” चौबीस घंटे जल रहा है। 
मगर क्या आप उसको देखते हो? यह दीवे का प्रकाश कब होता है? 
रालगुरु मिलै अँधेरा जाइ॥ 
जह देखा तह रहिआ समाइ॥ 
- आदि ग्रंथ (रामकली म०1, पु .876) 
तो आप दीवली मनाना चाहते हो! ऐतिहासिक लिहाज से भी, सत्य 
को धारण करो, झूठ कितना भी प्रफुल्लित हो, आखिर में उसकी हार है। 
जीत सत्य की है | हो सकता है लोग तुमको तंग करें, कई तरीके से | कहते 
हैं ना कि सच्चे आदमी का आजकल दुनिया में गुजारा नहीं है। ठीक है। 


204 त्यौहारों का महत्त्व 


लोग तंग करेंगे। मगर आख़िर सच सच है, झूठ झूठ है । पहली बात, अपना 
जीवन सत का बनाओ | आखिर तुम कामयाब हो जाओगे | तुम ही नहीं, और 
भी कई तुम्हारे साथ कामयाब हो जायेंगे। कझयों का आधार बन सकोगे । 
जैसे गुरु हरगोबिंद साहिब ताणियाँ बाँधकर कैदखाने के कैदियों को छुड़ा 
लाए, इसलिए उनको खिताब भी दिया गया “बन्दी छोड़“ कि गुरु हरगोबिंद 
साहिब 'बन्दी छोड़'- बंधनों से छुड़ाने वाले हैं। महापुरुष सारे ही बंधनों 
से छुड़ाने के लिए आते हैं। यह तन-बदन का, जिस्म का बंधन, जिसमें 
हम कैद हैं । मरकर तो सारा जहान ही छोड़ता है। जो जीते जी अगर इससे 
आजादी हो जाए, अंतर दीवा जग जाए, तुम्हारी दीवाली हो जाए कि नहीं? 
खैर! यह इच्छा तो हुई कि दीवा जग जाना चाहिए, और दीवा जल जाने ही 
से हमारी दीवाली हो सकती है। आप सब भाई-बहन बैठे हो, क्या तुम्हारे 
इस हरिमंदिर के अंतर, जो तुम लिए फिरते हो, वह दीवा जग चुका है? 
तब तो तुम्हारी दीवाली हो गई ठीक, नहीं तो इसको जगाओ। 

तो इस दीवे के जगाने के लिए क्या करना होगा? सवाल यह रहा। 
पहली बात दीवा तो जल रहा है सबके अंतर में, मगर कई गिलाफों से 
ढका पड़ा है । इसमें गिलाजत (विकार, मैल) भरी पड़ी है। आँख बंद करते 
हो तो अंधेरा छा रहा है। वह दीवा नजर नहीं आता है। क्योंकि हमारी जो 
आत्मा है, इसकी वृत्तियाँ फैल रही हैं। फैलाव के कारण वह नज़र नहीं 
आता। अगर वृत्तियाँ फैलाव से हटें तो वह आगे ही जल रहा है। तो जब 
तक यह दीवा न जगे, तब तक मनुष्य का सच्चा कल्याण नहीं है। आप 
देखते हो, हरिद्वार जाते हो, शाम के वक्त दरिया पर डूनों मे दीवा जलाकर 
बहाते हैं। जो दीवा जगता रहे तो खुश; बुझ जाए, तो एक और बहाते हैं । 
क्या मतलब कि संसार सागर से तरने के लिए ज्योति का विकास होना 
चाहिए | गुरु नानक साहिब वहाँ गए, तो वे लोग वहाँ यही रस्म कर रहे थे। 
तो कहने लगे भाइयों बाहर की रस्म जो कर रहे हो, इसमें इशारे दिए हैं, 
हमारे रस्मों-रिवाजों में इस बात की ९1९६००९३ हैं , इशारे हैं । मगर आमिल 
लोगों के बगैर हमें समझ नहीं आते। लकीर की फ॒कीरी कर रहे हैं। जब 
तक दीवा न जगे संसार-सागर से पार नहीं हो सकते । हर एक इसान के 
अंतर एक दीवा अथक जल रहा है। 
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अहिनिसि दीवा बलै अथकु॥... 
ऐसा दीवा बाले कोड॥।॥ नानक स्रो पारंगति होइ।॥। 
- आदि ग्रंथ (रामकली म.1, पु .878) 
अगर इस दीवे को जगा लो, तो तुम्हारी परम गति हो जाए। वह 
तुम्हारे अंतर में है। सनातनी भाइयों में जब अंत समय आता है, तो कहते 
हैं, “भई जल्दी करो, दीवा मन्साओ।” समझे ना! दीवा मन्साने की रस्म 
है, सनातनी भाइयों में । जिसका दीवा नहीं जगे, कहते हैं, यह बेगता मर 


गया | तो यह ताकीद करते हैं कि जीते-जी ही दीवा जगना चाहिए, “नहीं 
तो बेगता मर जाएगा ।” तो यह दीवा जगाना किसके अख॒त्यार रहा? किसी 
सत्गुरु के हाथ में । 
सालगुरु मिलै अँधेरा जाइ॥ 
जह देखा नह रहिआ समाइ॥ 

आपको महापुरुष बहुत मिलेंगे । हमारे दिल में सबके लिए इज्जत है। 
मगर ज्यादातर महात्मा ऐसे मिलेंगे, जो आपको बाहरी रौ रीति सिखलायेंगे , 
पूजा-पाठ कैसे करते हैं, हवन कैसे करते हैं, मत्था कैसे टेकते हैं, तिलक 
कैसे लगाते हैं, यह बाते सिखाने के लिए। कोई जप के लिए मंत्र वगैरह 
दे देंगे और बस ठीक हैं। मगर जब तक अंतर दीवा जगे नहीं, काम नहीं 
बनता | वह परमात्मा ज्योतिस्वरूप है । जब तक उसकी ज्योति, G०'ऽ 1ight 
तुम्हारे अंतर जगती नहीं, प्रकट नहीं होती, तब तक कल्याण नहीं। अंतर 
में दो ही मार्ग हैं। भगवान कृष्ण जी ने फर्माया है, कि एक पित्रयान पंथ 
है, एक देवयान पंथ है। पित्रयान पंथ कर्मकांड का है। नेक कर्म करो नेक 
फल, बद करो बद फल जैसा बीजो वैसा काटो। "स्वर्ग नरक फिर फिर 
अवतार ।* ऐसी रूह हमेशा आती रहती है, जो रूह देवियान पंथ में आती 
है, दिव्य के मार्ग या ज्योति के मार्ग में आती है। जो ज्योति के मार्ग में रूह 
आती है, वह फिर वापस नहीं जाती। समझे! तो ज्योति मार्ग में दाखिल 
होना कब होगा? बाहरमुखी फैलाव से नहीं होगा | 'The Kingdom of God 
cannot be had by observation,' प्रभु की बादशाहत में तुम बाहरमुखी 
फैलाव में रहकर दाखिल नहीं हो सकते । "Unless ye be born anew you 
cannot enter the kingdom of G0d,' जब तक तुम दो जन्में नहीं होते न 
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प्रभु की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते और प्रभु की बादशाहत में 
दाखिल होने की निशानी क्या है? ज्योति का विकास और प्रणव की ध्वनि, 
दो ही हैं मार्ग- एक ज्योति मार्ग एक श्रुति मार्ग। तो जो उस मार्ग में आ 
गया, कहाँ जाएगा? जहाँ से उसका ०८००७९ है, अनाम और अशब्द में | 
तो यह direct route है, 'God into action power, जो परमात्मा इजहार 
में आई ताकत है, उसका ८००४३८६ अगर मिल जाए, यह उस पर सवार 
हो जाए, जैसे ९।९८।८ 11 पर बैठ जाओ, कहाँ पहुँचेगी? जहाँ का बटन 
दबाओगे। तो जो इस पर सवार हो जाएगा कहाँ पहुँचाएगी? जहाँ से वह 
आ रही है। तो यह काम किसके हाथ में है? अब है हमारे अंतर, हम उसमें 
दाखिल कब हो सकते है? उस पर सवार कब हो सकते हैं? जब इंद्रियों 
के घाट से ऊपर आयेंगे | 'Rise above the body consciousness (पिंड 
के ऊपर ) इसलिए कहा, 'Learn to die so that you may begin to live,' 
अर्थात्‌ जिंदगी चाहते हो, तो मरना सीखो । अगर तुम्हारे अंतर ज्योति का 
विकास नहीं हुआ, 
नामु जपन कौटि सूर 
उजारा बिनसँ भरमु अंधेरा॥ 
- आदि ग्रंथ (जैतसरी म०5, पु .700) 

तब तक मनुष्य जीवन सफल नहीं होता। जब तक यह निहकर्म 
नहीं होता, जब तक निहकर्म न हो, आना-जाना खत्म नहीं होता। बात 
तो यही है। तो इसके लिए क्या करना होगा? जैसे हम दीवाली के दिन 
सारे मकानात से, दुकान से, दफ्तर को कूड़े-करकट को खूब साफ 
करके, सफेदी करके, फिर ॥९॥५ जगाते हैं, इस मंदिर से भी कुछ 
ऐसा ही करना चाहिए | 'Blessed are the pure heart for they shall see 
G०,' जिनके हृदय पवित्र हैं, मुबारक हैं, क्योंकि केवल ऐसे हृदय ही 
प्रभु को पा सकेंगे, बस! अब मनुष्य जीवन इसी गर्ज के लिए मिला था 
कि हमारी आत्मा, परमात्मा से जो जन्मों-जन्मों से बिछुड़ी पड़ी है, फिर 
उससे मिल जाए। गर्ज तो यही थी, ना! जिसका मनुष्य जीवन पाकर यह 
काम हो गया, उसका जीवन सफल हो गया। उसका आना-जाना ख़त्म 
हो गया, इस दुनिया में भी शोभा पा गया और मरकर भी उसको शोभा 
रही | 
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तो समाजों में हम दाखिल हुए थे, इस ख़ातिर | तो इस दीवाली पर 
जब किसी महापुरुष के पास आओ, तो वह तुमको यह दीवाली जलाना 
सिखलाते हैं, पहले दिन थोड़ा या बहुत, फिर उसको दिनों-दिन बढ़ाओ। 
“कोट सूर उजयारा |“ करोड़ों सूरजों का प्रकाश हो सकता है। उसमें प्रणव 
की ध्वनि है, तुमको उस जगह लय करने में कामयाब हो सकती है, जहाँ 
से वह आ रही हो? तो यह है संतों का नजरिया ( दृष्टिकोण) दीवाली के 
मुत'ल्लिक। और दुनिया का नजरिया मैंने ऐतिहासिक आपको बतलाया है। 
भई, दोनों को मिलाकर काम बन जाएगा । एक तो सत का जीवन धारण 
करो । किसी का बुरा चितवन नहीं करो- मन करके भी, कर्म करके भी। 
अगर किसी का बुरा चितवन किया है, जबान से, मन से, वचन से, तो आज 
के दिन यह गिलाजत निकाल दो। उससे माफी माँगो और कूड़ा-करकट 
जो है, उसको बाहर निकाल दो। सत्य को धारण करो, झूठ, फरेब, 
दगाबाजी, रियाकारी, कपट और चोरी से बचो। किसी का हक मारा है, 
किसी का ख़ून निचोड़ा है, उसको वापस कर दो | जिसका हक मारा है, 
झूठ, फरेब करके धोखा दिया है, उससे जाकर मुआफी माँगो । किसी के 
मुत'ल्लिक अगर अपवित्र ख्याल किए हैं, तो वह निकाल दो। यह गंदगी 
अंदर भरी हुई है, तो दीवा नहीं जगेगा। मन करके, वचन करके, और 
सबके अंदर परमात्मा हैं। हम चाहते हैं कि उस परमात्मा की ज्योति हमारे 
अंदर में प्रकट हो; तो कैसे हो सकती है? जिसका हृदय साफ हो, उसी के 
अंदर प्रकट होगी ना! है, मगर दबी पड़ी है। इस अंधेरे को दूर कैसे किया 
जा सकता है? कोई हमारा दीवा जगा दे। 

तो आज के दिन मैं यह कहूँगा, दोनों पहलुओं से, पहले घर से शुरू 
करो | स्त्री और पुरुष | अगर पुरुष ने अपनी स्त्री को धोखा दिया है, झूठ 
बोला है, फरेब किया है, कोइ और बुरे ख्याल किए हैं, तो उससे माफी 
मांगो। आप दोनों को प्रभु ने जोड़ा था। जोड़ने वाला कौन है? प्रारब्ध 
कर्मो के अनुसार वह परमात्मा का ठगा5लं०प5 ॥६॥0 है, जो जोड़ने वाला 
है। तो पहली बात, जिसने जोड़ा है, वही तोड़े, कोई इंसानी ताकत उसको 
न तोड़े यह जो 4४०7०० का कानून यहाँ बना है, यह ७108] लिहाज से 
ठीक नहीं । तो आपस में गिलाज़त या दुविधा या दो-रुख़ी जो है, उसको 
दूर करो | प्रभु ने दो बुत बनाए हैं, एक जान बनाई है । 'One soul working 
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11 1४० 9001०४.' फिर| इसके बाद बच्चों के मुत'ल्लिक जो हक है, उसको 
अदा करो | प्रभु ने जोड़ा है, खुशी से निभाओ | इससे स्त्री पुरुष की वफादर 
बने, पुरुष स्त्री का वफादार बने | 
धन पिरु एहि न आखीअनि बहनि इकठे होड॥ 
एक जोति दुइ मूरनी धन पिरु कहिऐ सोड॥ 
- आदि ग्रंथ (गउड़ी सुखमनी म०5, पु .788) 
स्त्री और पुरुष उसको नहीं कहा जाता, जो दो इकड्ठे मिल बैठे, बल्कि 
स्त्री-पुरुष वही है, जिनकी एक ज्योति दो बुत हैं। स्त्री घर में एक चीज़ 
माँगती है, पति बाहर गया है, उसको टेलीपैथी पहुँचे कि यह चीज़ चाहिए 
यह एकता की निशानी है। पहले यहाँ से शुरू होगी। गिलाज़त पाक करो। 
घर से, फिर बच्चों के मुत'ल्लिक। भाई-भाई आपस की गिलाज़त को दूर 
करो | अगर दिल में एक-दूसरे के लिए बुरा चितवन किया है, हक मारा है, 
किसी दोस्त का, उससे मुआफी माँगो । 'F०1।४९ an £०1९९1,' गिलाज॒त 
इसी से धोई जाएगी ना! यह याद रखो कि तुम गिलाज़त को गिलाजत से 
नहीं धो सकते । एक नाली भरी पड़ी हो, गंदगी से, उसको बाहर फेंकने से 
बदबू नहीं दूर होगी, बल्कि उसको पानी के बहा देने से बदबू दूर होगी। 
अगर किसी के मुत'ल्लिक आपके दिल में बुरा चितवन है- भाई है, स्त्री है, 
पुरुष है, दोस्त है, मित्र है, कोई और भी है, तो उसे प्यार से धो, क्योंकि 
आखिर आदर्श क्या है कि हम सब प्रभु के पुजारी हैं। सब महात्मा कहते 
हैं, प्रभु से प्रेम करो । प्रभु सबमें है सबसे प्रेम करो । सबका जीवन आधार 
है ना वह! और आत्मा जो देहधारी है, यह भी उस प्रभु की अंश है। जब 
एक ही प्रभु के हम सब अंश हैं, तो हम '७r०t०"ऽ an ऽ।ऽt९rऽ ¡ G० हैं | 
तो यह जो रिश्ता कुदरत ने बनाया है, इसको कायम रखोगे तो एक-दूसरे 
का अदब रखोगे। तो किसी को धोखा नहीं दोगे। कुदरती बात है। अगर 
कोई एक भाई दुखी है, कोई एक उँगली दुख रही है, दूसरी उँगली को 
चाहिए उसकी पट्टी कर दे | 
बनी नौए आदम आअजाए यक दीगरन्द। 
- शेख सा'दी, गुलिस्तान 








इंसान की उँगली का एक कोई हिस्सा अगर दुखता हो, तो दूसरा 
बेकार होता है कि नहीं? तो यह हैं, गिलाजतें जिनको हमने साफ करना 
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है। पिछला कूड़ा-करकट आज निकालो | भाई, भाई से मुआफी माँग लो, 
स्त्री-पुरुष से, पुरुष स्त्री से, दोस्त, दोस्त और मित्र से। किसी का बुरा 
चितवन किया है, या हक मारा है, या बुरा चितवन करने का ख्याल हुआ 
है, तो उसको धो डालो, फिर देखो दीवा जगता है कि नहीं? जगा हुआ 
तो पहले ही है, इन्हीं गिलाजतों के सबब से वही दीवा नजर नहीं आ रहा 
है। जिसके अंदर वह दीवा प्रकट नहीं हुआ, फिर दीवाली काहे की? आप 
दीवाली का त्यौहार मनाने आए हैं, ना! असल दीवाली तो यही है भाई! 
जिनके अंदर रोज [ट्ट हो, मरकर भी होगी। आपने सुखमणी साहिब की 
दूसरी अष्टपदी पढ़ी होगी, उसमें आता है : 
जिह पैडे महा अंध गुबारा॥ 
हरि का नामु संगि उजीआय।॥ 
-- आदि ग्रंथ (गउडी सुखमनी म०5, पृ .264) 

जब पिंड से रूह निकलती है, अंधेरे में जाती है, वहाँ पर नाम प्रकाश 
होकर चलता है | जिसके अंदर ज्योति का विकास नहीं हुआ, वह रूह अंधेरे 
में रह जाती है | पता नहीं कहाँ जा रही है। नाम ले लिया, कई-कई महीने, 
साल-साल निकल जाते हैं, मगर भजन का वक्त नहीं मिलता, तो अगर 
मौत आ जाए तो! किस पर एहसान करते हो तुम? अपने आप पर। ऐसा 
पुरुष अपने आपके लिए जी सकता है, बाल-बच्चों के लिए, घर-बार के 
लिए, दोस्तों-मित्रों के लिए, मुल्कों के लिए, सब भाई-बंधुओं के लिए। 
जो दूसरों के लिए जीता है, वही इंसान है। सच्ची बात तो यही है। हमने 
यही देखना है, आज के दिन क्या हमारे इस घर का कूड़ा-करकट बाहर 
निकल गया? 

रवींद्रनाथ ठाकुर ने कहा कि हे प्रभु, में जानता हूँ. कि तुझमें लाइन्तहा 
(अनंत) दौलत है। मगर मैं इस घर के कूड़े-करकट को बाहर नहीं फेंक 
सकता | दीवाली के दिन सफाई करनी है न! पहले यह सफाई है, करो 
अगर संतों की दीवाली मनानी है, तो अगर बाहरी मनानी है, तो भी सत्‌ 
का जीवन धारण करो | जहाँ सत्‌ आएगा, वहाँ सब बरक॒तें आ जायेंगी। 
झूठ बोलना छोड़ दो, मुआफ करना कोई पाप नहीं रहेगा। जो काम करके 
उसको बतलाने में तुमको शर्म आए, या झूठ बोलना पड़े वह सब बुरे कर्म 
हैं। तो एक सत्‌ के धारण करने से सब पाप धोए जायेंगे। किसी का बुरा 
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चितवन किया हो, गाली गलोच निकाली, पीछे कहे कि नहीं जी, मैंने तो 
नहीं निकाली, झूठ बोला गया। और जो काम तुम छुपकर करना चाहते 
हो, दूसरों की नज़र से, उसमें भी पाप है। यह दो कसौटियाँ हैं। तो सत 
का जीवन धारण करो | अगर तुम दुखी भी होते हो, तो कोई फिकर नही । 
आखिर सत्‌ की जय होगी। सत्‌ की जय में सब शामिल होते हैं, छोटे-बड़े, 
बच्चे, जवान, सब। और अगर सत्‌ का जीवन होगा तो अंदर वाली 
गिलाजत सब साफ हो जायेंगी । गिलाजत साफ होगी, तब दीवा जगेगा। 
दीवा है मौजूद, मगर नजर नहीं आता, सच्ची बात तो यही है। आप किस 
पहलू से दीवाली का त्यौहार मनाने आए हो? अगर ऐतिहासिक पहलू है, तो 
भी भाई सत्‌ का जीवन धारण करो । आखिर सत्‌ की जय है। 

स्वामी रामतीर्थं का जीवन खासकर ऐसा बना। महापुरुषों के लिए 
हमारे दिल में इज्जत है, जहाँ-जहाँ तक भी कोई महात्मा गए हैं, हमारे 
दिल में कदर है। वह इसी दिन पैदा हुए, इसी दिन घर-बार छोड़ा, पिता 
को चिट्टी लिख दी, अब वह राम का हो गया, अगर तुमको कुछ चाहिए 
तो राम को चिट्टी लिख देना, तुमको भेज दिया जाएगा। और इसी दिन 
दरिया में बह गए। एक और बात | जितने 0516551151 हैं ना, आज के 
दिन अपने नए बही-खाते खोलते है। पिछला account close don कर 
देते हैं। आप भी आज, पिछला जितना है, उसको ८।०७९ 4०७० कर दो | 
आज से नया जीवन बना लो। पिछला ० पए करो, न 77००7 रहेगा, 
किसी का लेना-देना, उसको ८।९१7 कर दो, बल्कि आज ही न करो । हर 
रोज़ रात सब ८।९३7 करके सो जाओ, प्रभु की गोद में। क्या पता अंत 
समय कब आ जाए? आखिर जाना है। कौन रहा और कौन रह सकता 
है? बाहर के हम रस्म-रिवाज़, त्यौहार तो मनाते रहते हैं, जो त्यौहारों की 
गर्ज है उससे हम फायदा नहीं उठाते | मैं यह नहीं कहता कि तुम बाहरी 
मकानों को साफ न करो। भाई सब गंदगी निकालो | उनको ventilated 
(हवादार) बनाओ, सजाओ। उनमें ज्योतियाँ जगाओ। बेशक कपड़े 
अच्छे-अच्छे पहनो; कपड़े साफ-सुथरे हों, गंदगी को निकालो, मगर साथ 
जब इस मकान को नहीं साफ करोगे, जो तुम लिए फिर रहे हो, जिसमें 
गिलाज़त भरी पड़ी है, तुम्हारा आना-जाना बना रहेगा। बड़ी साफ बात 
है। 
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तो इसकी सफाई क्या है? मैंने अर्ज किया, सत्‌ को धारण करो। 
उसके कई पहलुओं को मैंने अर्ज किया था, जिसके लिए आपको डायरियाँ 
दी जाती हैं। मुझे अफसोस आता है कि बड़ी सोच-समझकर एक चीज 
रखी गई थी, आप लोग उसकी कदर नहीं करते | किसी को झिड़की देने 
की जरूरत नहीं , किसी को गाली निकालने की जरूरत नहीं , ख़ाली अपना 
किया अपने सामने हो। मैं यह भी कहा करता हूँ, चलो भाई, कुछ न हो 
खाली 191 डायरी भरकर भेज दो। कितनी बार भेजोगे? बड़ा m0] 
£०1८९ बनेगा ना! और वह भी हम नहीं करते। भरते नही, पाप बहुत हैं। 
अरे पाप बहुत हैं, तो जितनी गिलाज़त ज्यादा हो, उसको उतनी जल्दी 
निकालना चाहिए ना! अगर बाहरी गिलाजत भरे मकानों में तुम रहोगे, तो 
सेहत खराब हो जायेगी | अरे भाई इस मकान में, जिसमें गिलाज़त भरी है, 
क्या तुम्हारी सेहत बन जाएगी? $ri०३1 ॥९३।४॥? नहीं होगी । और थोड़ा 
वकफा मनुष्य जीवन का जो हमको मिला यह बर्बाद चला जाएगा। 

तो मैंने आपको दो पहलुओं से दीवाली का त्यौहार पेश किया है। 
बाहरी लिहाज से, ऐतिहासिक से, कई 17३१८९५ दिए हैं, भगवान राम 
का, भगवान कुष्णचंद्र जी का, सोलह हजार गोपियों को छुड़ाकर लाए थे, 
असुर के हाथ से, गुरुगोबिंद साहिब का, इसी तरह महात्मा बुद्ध से भी 
connected हैं | जैनियों से भी यह C०९८९ हैं । कोई न कोई इतिहास 
इस दिन के लिए खास मखसूस है। इसलिए ऐसा यह त्यौहार है, जो हर 
एक समाज के लोग मनाते हैं। हिंदुस्तान में खुशी-खुशी लोग, बिल्कुल 
गंदगी निकाल के, कपड़े अच्छे-अच्छे खरीदकर, दोस्तों को भी देते हैं, 
गरीबों को भी देते हैं। आप भी साफ-सुथरे बनते हैं और दीवे जगाते हैं, 
मकानों में | अरे बाहर के जगाने चाहते हो, बेशक जगा लो | मगर अगर 
तुम्हारे इस हरिमंदिर में वह दीवा नहीं जगा तो काम नहीं बनेगा | 'B०4 1s 
the temple of G0d,' यह शरीर हरिमंदिर है, जिसमें सत्य की ज्योति जग 
रही है। अब हमें इस जिस्म में दीवा जलाना चाहिए । 

सुन्न महल मैं दियना बारि ले। 
- कबीर साहिब की शब्दावली, भाग 2 (प्रेम, शब्द 33, पृ .73) 

कबीर साहिब कहते हैं, भाई, जगा ओ । यह दीवा जगेगा, तब दीवाली 

बनेगी । अगर तुम दीवाली मनाना चाहते हो, तो पहले जाओ सबसे फैसला 
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करो, सबके जो वादे हैं, उसको ख़त्म करो , नाराजगियाँ दूर करो | आज से 
एक नया जीवन बना लो | किसी महापुरुष से मिलो, उसका काम यही है। 
खैवे सुटत गुरु बलवान! 
- सार बचन, पद्य (बचन 8, शब्द 17) 





सालगुरु मिलै अँधेरा जाइ॥ 
जह देखा तह रहिआ समाइ॥। 
- आदि ग्रंथ (रामकली म०1, पु .876) 
नजर आने लग जाता है। मगर उसके लिए 'Ethical life is stepping- 
stone to Spirituality,' नेक-पाक, सदाचारी जीवन प्रभु के पाने के लिए 
पहला कदम है। बस! जब तक यह काम नहीं बनता, दीवाली नहीं बनेगी। 
सच की बात इसलिए पेश की जाती है कि दुनिया में यह पहलू पेश नहीं 
किया जाता। मनाया तो सब कुछ जाता है, मगर यह बहुत कम आप लोगों 
को मिलेगा | लोग इस पहलू से आपके सामने रख देते हैं कि दीवाली क्या 
चीज़ है। सत की जय हमेशा झूठ पर रहेगी। सत का जीवन धारण करो, 
कभी घबराओ नहीं। जिसके साथ सत्‌ है, उसके साथ परमात्मा है, उसके 
साथ गुरु है, उसके साथ खुदा है। और इस सुन्न महल में दीवे को जगा 
लो, तुम्हारी सच्ची दीवाली हो जाए। यह कैसे जग सकेगा? जब तक यह 
गिलाजत से पाक नहीं होगा, यह काम नहीं हो सकता । पहले गिलाजत को 
पाक करो । इसकलिए आपको डायरी रखने के लिए कहा गया है। दूसरे, 
किसी ऐसी हस्ती से मिलो, जो अंधेरे के परदे को हटा दे। 
साधो सौ सलगुरु मौहिंँ भावै 
परदा दुरि करै आँखिन को, निज दरसन दिखलावे॥ 
- कबीर शब्दावली, भाग 2 (सतगुरु महिमा, शब्द 2, पृ .18) 
तो दीवाली के दिन मैं तो यही समझता हूँ अगर यह काम आपका हो 

चुका है | पहले तो यह है कि अपने जीवन की सफाई करो | आजकल असल 
बात यह है। पहले जमानों में महापुरुष लोग पहले बर्तनों को साफ कराया 
करते थे। कई-कई साल किसी से पानी ढुलवाना, किसी से कुछ काम 
कराना | कबीर साहिब के पास हजरत इबराहिम अदम गए थे। तो कहते हैं, 
वह कई साल रहे। तो उनकी घरवाली ने एक दिन कबीर साहिब से कहा 
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कि यह बादशाह है। कई मुद्दतों से आया है। इसको कुछ देना चाहिए। तो 
कबीर साहिब कहने लगे, भई, अभी बर्तन तैयार नहीं हुआ। महात्मा देखता 
है। हमारे हुजूर फर्माया करते थे कि एक शीशे की बोतल है। जब कोई आ 
जाए, ऐसा मालूम होता है, जैसे अचार है या मुरब्बा शीशे की बोतल में, 
ऐसे वह महापुरुष देख लेता है कि इसमें क्या है। मगर वह पर्दा-पोश होता 
है। तो उसने (कबीर साहिब की घरवाली ने) कहा, भाई यह बेचारा बोलता 
भी नहीं, जो मिले वह खा लेता है, हर तरह काम करता है, आप कहते हो, 
यह तैयार नहीं है। कहने लगे ऐसा कर, आज यह बाहर जाएगा ना, ऊपर 
छुपकर बैठे रहना, एक टोकरी कूड़ा-करकट भरकर इसके सिर पर फेंकना 
और छुपकर सुनना वह क्या कहता है? बादशाह बुखारे का था। जब ऐसे 
ही किया, बाहर से गुजरने लगा, ऊपर कूड़े-करकट की भरी टोकरी उसके 
सिर पर फॅंककर पीछे हो गई । तो कहने लगा, आहा बुखारा होता, तो क्या 
करता मैं! दिल में अभी बुखारे की बादशाही की अकड़ बाकी है। हैं! इतनी 
जलील हालत। मैं । बुखारे का बादशाह! खैर पूछा उसने क्या कहा था? कहने 
लगी, उसने यह कहा था। कहने लगे, मैंने जो कहा बर्तन तैयार नहीं हुआ। 

कुछ और मुद्दत गुजर गई । फिर कबीर साहिब कहने लगे, अब बर्तन 
तैयार हो गया। कहने लगी, अब कैसे मालूम हुआ? फरक कोई नहीं नजर 
आता है | वैसे ही खाता भी है, पीता भी है, जो कहो सारे काम करता है | 
कहने लगी, नहीं ऐसा करो, जब यह बाहर गुजरे, तो कूड़ा-करकट की 
बजाय गंदगी, पेशाब और पाख़ाना मिलाकर इसके सिर पर फेकना | कहने 
लगे बहुत अच्छा | जब वह दूसरे दिन गुजरने लगा, वहाँ से तो ऊपर से 
वैसे ही करके उसके सिर पर फेंका | तो सिर भर गया | कहने लगा, हे खुदा! 
मैं इससे भी गंदा हूँ। पूछा क्यों, क्या हुआ? कहने लगी, उसने यह कहा | 
कहने लगे, मैंने जो कहा बर्तन तैयार हो गया है। पहले जमाने में यह था 
कायदा! अब जमाने बदल गए भाई! मुआफ करना जितना घोर कलयुग 
है, उतनी ज्यादा दया है। पहले दिन ही वह क्या करते हैं? हमको मुआफ 
कर देते हैं। पुराने जमाने में बारह-बारह वर्ष पानी ढोकर एक चीज़ ज॒रा 
सी बतला देते थे। आज यह है, संतों ने यह देखकर कि हालात बदल गए, 
वह दोनों काम अपने सिर से लेता है। उम्र भी उतनी नहीं रही, सेहत के 
लिहाज से भी हृष्ट-पुष्ट नहीं है, तो क्या करते हैं, स्कूल में दाखिल कर 
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लेते हैं | कहते हैं, साफ सफाई भी करो, और भजन करो | सफाई के लिए 
डायरी है। मैंने बड़ी सोच-समझकर रखी है | लोग तो झिड़के देते हैं, क्‍यों 
नहीं सबक याद किया। मैंने यही कहा डायरी रखकर भेज दो। तो अगर 
आप डायरी बाकायदगी से रखो, इसमें दो काम होंगे। एक तो जीवन की 
पड़ताल होगी । जब आपको पता होगा कि आपके अंतर इतनी कमजोरियाँ 
हैं, उनको निकालने की कोशिश करोगे | जिसके नीचे बिच्छू बैठे हैं, वह 
उन्हें निकालने की करेगा कि नहीं ? पहली बात | हमारी नजर हमेशा दूसरों 
पर रही है, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा | "We are unpaid apprentices 
of the C...D.5 ०† G०५, प्रभु के बगैर धेले पैसे के सी.आई डी. का काम 
करते रहे। पहली बात अपनी तरफ देखना शुरू करो । कुछ मुद्दत अपने 
आपको फकीर बना लो और जो गिलाजत है, उसको निकालो। साथ 
सत्गुरु पहले दिन वह कुछ ज्योति जगा देता है। कितनी भारी बरकत है? 
उसमें यह समर्था है। 

सलगुरु मिलै अंधेरा जाइ॥ 

जह देखा तह रहिआ समाइ॥ 

- आदि ग्रंथ (रामकली म०1, पु .876) 
साधो सौ सलगुरु मौहि भावै 
परदा दूर करे आँखन कौ, निज दरसन दिखलावे। 
= कबीर साहिब की शब्दावली, भाग 2 (सतगुरु महिमा, शब्द 2, पृ.18) 





भाई कोई सलगुरु संल कहावै, नैनन अलख लखावै॥ 

- कबीर साहिब की शब्दावली, भाग 1 (सतगुरु और शब्द महिमा, शब्द 5, पृ .3) 

बड़े साफ लफ़ज हैं। तो साथ वह दे दी, साथ ज्योति भी जगा दी है 
और डायरी भी दे दी कि दोनों काम साथ करो | अब तो दया में कोई कमी 
नहीं है, हमारे हुजूर की खास ५९८३] 14४०४7 समझिए , जो कहोगे, सबको 
मिलेगा! जाओ ऐसा ही होगा! तो मिल रहा है, उनकी बखिशश से फायदा 
उठाओ। डायरी रख लो। रख लो, डायरी रखने में क्या हर्ज? कोई पैसे 
लगते हैं? अपने आपको धोखा नहीं दे सकते हो, सच्ची बात तो यह है। 
जब अपना किया सामने होगा, तो जरूर निकालोगे । तो मेरी हिदायत यही 
रही कि अच्छा भाई, कुछ नहीं करो, ख़ाली दस्तखत करके भेज दो। कब 
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तक भेजोगे? आखिर दस्तखत तो करोगे कि नही? तो दस्तखत करके 
भेजोगे, आखिर ख्याल आएगा मेरा जीवन गंदा है। 
हलुका ख़ुर्दन रा रूयै बायद। 

और फिर लुत्फ यह है कि पहले दिन आपको यह चीज़ मिल जाती है, 
थोड़ी पूँजी । फिर उसको संभालने का तरीका यही है। नहीं करते हो वह बंद 
हो जाता है। उसमें स्याही का पर्दा फिर जाता है। परमार्थ मुश्किल नहीं है 
याद रखो । गिलाजत का साफ करना मुश्किल है | प्रभु का पाना मुश्किल नहीं 
है, इंसान का बनना मुडिकल है। खाली जीवन को नेक-पाक, साफ्‌-सुथरा 
बना लो इसमें 1९१९८४०० होगी । मेरा जाती (निज का) तजुरुबा है। इस 
मकान के पीछे क्‍या हो रहा है? ०0७४-०० (साफ) सामने सीन आते थे। 
पानी साफ हो, उसमें “००० होगा भई! यह मुक्ति की निशानी नहीं है । 
दिल की, हृदय की सफाई का सवाल है। कबीर साहिब कहते हैं : 

कबीर मन निर्मल भया, जैसै गंगा नीर 

ऐ कबीर! मेरा जो हृदय जल, पानी है, वह बिल्कुल साफ हो चुका 
है। जिस तरह गंगा का पानी होता है, उसमें सिफत है, ऊपर से देखो नीचे 
कंकर भी साफ नजर आते हैं। इतना साफ होता है | ऐसी अवस्था बन जाने 
पर क्या हुआ? फर्माति हैं : 

पाछै लागौ हरि फिरहि, कहल कबीर कबीर 
~ कबीर समग्र (103, पु .518) 

वह मेरे पीछे फिरता है। अरे भई प्रभु तो ढूँढता फिरता है कि कोई 
हृदय साफ मिले । हमारे हृदयों में गिलाज़त भरी पडी है, वह क्या करे! तो 
आप देखेंगे कितना भारी ८००८९४७०7 है कि दो चीजें इकट्ठी साथ-साथ 
कराते हैं। और इसका इनाम क्या मिलता है। अपने आराम को छोड़कर 
दूसरों के लिए जीवन व्यतीत करना और फिर एहसान न जताना। हमारे 
हुजूर थे। वृद्ध अवस्था तक काम किया | क्या वह गरीब थे? सब कुछ कर 
सकते थे, मगर लोगों की खातिर अंत समय तक सेवा करते रहे | 

तो मैंने अपनी बात बड़ी साफगोई से आपके सामने रखी है कि 
दीवाली का मनाना दो पहलुओं से हो सकता है। एक बाहरी, सत्य का जीवन 
धारण करो | इतिहासों के लिहाज से, जो भी इतिहास आपके सामने रखे 


216 त्यौहारों का महत्त्व 


गए, उन सबका यही नतीजा निकलता है | दूसरे, अंतर की दीवाली मनाओ | 
जब तक अंतर की दीवाली नहीं बनेगी, जीव का सच्चा कल्याण न हुआ, न 
हो सकता है। यह थोड़े लफ्जों में मैंने आपके सामने चीज रखी है। आज 
दीवाली का त्यौहार है। जिनका दीवा जग चुका है, खुशी है। उसको और 
बढ़ाओ, ताकि वह सूरज की रोशनी अखत्यार करे, बल्कि करोड़ों सूरजों 
की रोशनी अखितयार करे, अंतर में प्रणव की ध्वनि जारी हो, वह तुम्हारी 
रूह को खींचकर अनाम में पहुँचाए । जितने महात्मा जो कुछ कह गए उनकी 
तुम खुद गवाही दो कि यह ठीक है। दादू साहिब कहते हैं : 
दादू देखा अदीदा, सब कोई कहल सुनीदा॥ 
- घट रामायण, भाग 2 (दादू साहिब, शब्द 1) 

कहते हैं, ऐसा आदमी कोई नही मिलता, जो गवाही दे, जो तू कहता 
है ठीक कहता है। तो वह तुम सब बन सकते हो जिसको गुरु मिला है। 
भागों से जिसको मिला है, अगर वह फायदा नहीं उठाते, तो कितनी भारी 
बदकिस्मती है। मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं, जिसमें मैं तुम्हारे दिल-दिमाग 
में यह बात बिठा दूँ कि बात यही है। सुनते रोज ही हो इन बातों को, मेरे 
ख्याल में हुजूर सारी उम्र यही गला फाड-फाड़कर, पुकार-पुकारकर यही 
उपदेश करते रहे और अब भी यही कहा जा रहा है। मगर कहाँ तक इसका 
असर आप पर हुआ है, बावजूद बखिशश मिलने के भी? तो क्या कहना 
चाहिए । आपको मैं मुन्सिफ बनाता हूँ! ऐसा समर्थ गुरु, देखो न करने का 
कोई इलाज नहीं है। जिनको ऐसा समर्थ गुरु मिला है, जो तुम्हारे साथ है, 
अगर फिर भी तुम अभ्यास न करो, तो क्या इलाज हो सकता है। सिवा 
इसके कि तुम प्रार्थना करो, उस प्रभु के आगे कि वह मालिक कुछ दया करे | 





परदा दूर करे आँखन का, निज दर्शन दिखलावे। 
- कबीर साहिब की शब्दावली, भाग 2 (सतगुरु महिमा, शब्द 2, पृ .18) 
और ऐसा समय बन भी जाए, फिर इंसान न करे, तो क्या कहना 
चाहिए, आप बताएँ? ऐ भाइयों , कब समझोगे! क्या पता बहुत दरिया बह 
चुका है, कितना बाकी है? कौन जानाता है? 'Time and tide wait for no 
man.' मैं बड़े जोरदार लफ़जों से आपसे अपील कर रहा हूँ कि यह वक्त 
और समाँ हमेशा एक सा नहीं रहता। हुजूर का वक्त भी हम समझते थे 
हमेशा रहेगा | आखिर नहीं रहता | चलते दरिया से पानी को पी लो, फायदा 
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उठा लो | वह बख्शिश , जो हमारे हुजूर की दया से बह रही है, बगैर किसी 
लेखे के, हिसाब के, उससे फायदा उठा लो | एक बड़ी भारी बात जो आप 
कर सकते हो, वह यह है कि जैसा आपको कहा जाए वैसा कहना मान 
लो। बाकी सब चीजें बीच में आ जायेंगी। अगर तुम लोग यह कहते हो 
कि हमारा प्रभु से प्यार है, प्रभु जिनके अंतर प्रकट है, उनसे प्यार होता है, 
उसका कहना मानते हैं कि नहीं? उसके इशारे पर भी चलते हैं। वह मुँह 
से न भी कहें, तो भी वह काम करते हैं जो उसको भाता है। '1f y०५ love 
me keep my Commandments,’ कि अगर तुम मुझको प्यार करते हो, तो 
मेरा कहना मानो | कहना क्या है कि यही कुछ कहना है, जो आपके सामने 
कई बार कहा अब भी कहा जा रहा है। जब तक तुम कहना नहीं मानते, 
काम नहीं बनता | तो आज से कहना मान लो | मैंने कई बार यह कहा है कि 
यह सत्संग सत्संग रहे | यहाँ दाखिल हो, तो सब दुनिया को बाहर छोड़कर 
आओ | जितनी देर इस जगह रहो, सिवाय प्रभु की याद और गुरु की याद 
के और कुछ चीज़ नहीं हो। यहाँ न रंग हो न तमाशा हो, न दौड़ हो, न 
भाग हो, न दुनिया के ख्यालात मंडल को ख़राब करें | जो इंसान आएगा, 
उसका ख्याल टिक जाएगा। आप भाईयों ने इस बात को माना नहीं। अब 
कुछ थोड़ा सा संयम में आने का ख्याल हुआ है। कुछ बेहतर है, मगर अब 
भी सारा बेहतर नहीं है। तो जो कहा जाए, उसको मानो। इसमें तुम्हारा 
फायदा है और सिरदर्दी भी कम है। सबक दिया है सुनो, और ले जाओ। 
तो भाव और प्रेम से, प्रेम इसी में है जो कहना माने | 
सातिगुर बचन बचन है सत्गुरु 
- आदि ग्रंथ (कानड़ा असटपदीआ म०4, पृ .1309) 





सत्गुरु जो है ना, जो वचन कहता है, वही वचन सत्गुरु है। जो सत्गुरु 
को मत्था टेकता है, वचनों को मत्था नहीं टेकता उसका कल्याण अभी दूर 
है। क्या कहा जाता है? कि भाई जीवन साफ्‌-सुथरा बनाओ। डायरी रख 
लो | बस | C०1९९ 4१7५ रख लो, देखो काम बनता है कि नहीं? घरो 
में जैसे मैंने अभी अर्ज की है, एक-दूसरे से झगड़े, एक-दूसरे से दुश्मनी, 
एक-दूसरे का बुरा चितवन, यह गिलाज़त आज साफ कर दो। पिछला 
account ८।९३7 करो, आज से नया बना लो। और रोज़ रात को सोते हुए, 
सब गिलाजत साफ करो, और उस प्रभु की गोद में चले जाओ या गुरु की 
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गोद में चले जाओ। देखो पलटा खाता है जीवन कि नहीं। जरूर खाएगा। 
मैने तो मौजूदा 1७४ के मुताबिक परमार्थ को ३५ ॥ ५८०१८९ रखा है| किसी 
समाज में हो, यहाँ समाजों का कोई झगड़ा नहीं। जिस समाज में रहो 
वही समाज मुबारक है। क्योंकि समाजों का ता'ल्लुक आपके जिस्म से है, 
इसका ता'ल्लुक है तुम्हारे हृदय से। बात तो यही है। जब आपकी आत्मा 
मन-इंद्रियों से ऊपर आएगी, तो आप कौन से समाज के रह जायेंगे? न 
कोई हिंदू रहेगा, न मुसलमान रहेगा; न सिक्ख, न ईसाई । तुम आत्मा हो । 
जितना फैलाव में जाओगे, उतनी दूरी, उतनी स्याही का पर्दा, चाहे काम के 
वेग हों, क्रोध के, ईष्या के, द्वेष के, लोभ के या मोह के या अहंकार के। 
सब पर स्याही का पर्दा फेर देगा । 
हम खुदा ख्वाही आ हम दुनिया दू, 
ई ख्याल अस्ती मुहाल असतो जुना 

अगर तुम प्रभु को पाना चाहते हो, साथ ही दुनिया की गिलाजत 
दिनों-दिन अपने साथ लबेड़ रहे हो, इस वहम और गुमान में न बैठो, हाँ 
इसका यह मतलब नहीं कि आप दुनिया को छोड-छाड़कर जंगलों की राह 
लो । इसका मतलब सही नज़॒री पैदा करता है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया 
है, कि सबके मिलाने वाले प्रारब्ध कर्म हैं, जिसकी कलम प्रभु के हुक्म से 
चलती है। 

करमी वहै कलाम॥। 
- आदि ग्रंथ (सारंग की वार म4, पृ.1241) 

उसको निभाओ। सबके अंतर परमात्मा है। उसी के सब अंश हो, 
सबसे प्यार रखो । और सबका जीवन आधार वही है। अगर मेरा आपसे 
प्यार है, आपके बच्चों से प्यार होगा, सबका पिता एक है, परमात्मा, हम 
सब उसके बच्चे हैं, तो हमारा आपस में प्यार क्यों नहीं होगा? क्यों दुविधा 
में हो? पहले घरों की गिलाजत अपने से साफ करो, बच्चों से, घर को 
स्वर्ग बनाओ । हम लोगों के घर नरक बने हुए हैं, मुआफ करना स्त्री की 
पति से नहीं बनती, बच्चे-बच्चे लड़ रहे हैं, हला-हला मच रही है। दोस्त, 
मित्र, किसी का कोई इतबारी नहीं। किस पर एतबार करें? इन चीजों को 
पहले साफ करो | आज दीवाली का दिन है, आप सब एक-दूसरे के गले 
लगकर बैठना सीखो | फिर आकर आगे की बात करो । फिर क्‍या होगा 
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जब तात पराई नहीं रहेगी, मन चैन में होगा कि नहीं ? हम जब भी बैठते 
हैं, तो सोचते हैं कि फुलाने ने मुझसे यह कह दिया था, फुलाने ने यह कर 
दिया, फलाना मेरा हक मार गया, फलाना यह कर गया | यही करते रहते 
हैं ना! मुआफ्‌ कर दो मुआफ करना बड़े बहादुर आदमी का काम है, यह 
याद रखो, समझे! मुआफ करके भूल जाओ मुआफ करके भी याद रहे कि 
मैंने एहसान किया इस पर यह भी न कहो | फिर देखो शांति होती है कि 
नहीं? सारी बेचैनी जाती रहेगी। और साथ अंतर नाम का, अंतर ज्योति 
का विकास हो, प्रणव की ध्वनि जारी हो गई, फिर तो क्या कहना! तुम्हारे 
अंतर प्रभु का प्यार बनेगा। साधु और एक आम इंसान में क्या फ॒क है? 
वह इंसानी शक्ल रखता है। 
सुभर भरे प्रेम रस रंगि॥ 
उपज॑ चाउ साध क॑ संगि॥ 
- आदि ग्रंथ (गउड़ी सुखमनी म०5, पु .289) 

वह प्रभु के प्रेम और विश्व के प्रेम के overfl0Win६॒ प्याले होते हैं। 
उभर-उभरकर डुलने वाले 1३4।१४।०० होकर वैसे ही असरात बनते हैं । जैसे 
बरफ से लगकर जो हवा आए, वह ठंडी होती है, ऐसे ही जिस जगह वह 
बैठे उसके इद-गिर्द उसकी 718४०7 मिलती है। लोगों को ठंडक और 
राहत मिलती है, टिकाव मिलता है । समझे? 

जिन डिठिआ मनु रहसरीऐ किउ पाइए लिन्‌ संगु जीउ॥ 

- आदि ग्रंथ (सूही म.5, पु .760) 





साति पुरखु जिनि जानिआ सतिगुरु विसका नाउ॥ 
- आदि ग्रंथ (गउड़ी सुखमनी म.5, पु .286) 
जिसको देखने से दिल को थोड़ा सा टिकाव मिले, वह सुरूर, उसमें 
सत्‌ की धारा चल रही है, पहली बात । ऐसे पुरुषों को देखकर तुम्हारा भी 
जी करेगा कि हम भी ऐसे बन जाएँ। पहलवानों को देखकर पहलवानी का 
शौक बनता है कि नहीं? 
प्रचारों से नहीं बनेगा, याद रखो | प्रचारकों का अपना ही जीवन नहीं, 
तो दूसरों पर क्या असर होगा? 
प्रथमे मनु परबोधै अपना पाछै अवर रीझावै॥ 
- आदि ग्रंथ (आसा म०5, पु .381) 
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"Wanted reformers,' हमें सुधारकों की जरूरत है | 'Not of others, 
but of themsel५९s.' कहते हैं, दूसरों को प्रचार करने वाले नहीं, अपने को 
सुधारने वाले। तुम अच्छे बनो, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो । अपने को 
प्रचार करो, दूसरों को छोड़ो। अगर लुम्हारा जीवन बन जाए, हजारों पर 
असर पड़ेगा । तो आज दीवाली के दिन जो मुझे थोड़े से लफ्ज़ इस वकत 
याद आए वह पेश किए हैं। इसको आप अपने पल्ले बाँधो और आज ही से 
पिछला account ८०५९ 4० करो । नया जीवन अख्तियार करो । जिससे 
दिल में रंजिश है, उसको मुआफ कर दो। किसी ने बुरा तुम्हारे साथ 
किया है, उसको मुआफ कर दो। किसी के लिए तुम्हारे दिल में बुराई है, 
तो उसको छोड़ दो। और फिर साथ ही साथ अंतर के दीवे को जलाओ, 
लुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाए। बात तो यही है, में सबको अर्ज कर 
रहा हूँ और अपने आपको भी कह रहा हूँ । यह नहीं कि दूसरों को कहता 
हूँ, आप नहीं करता। मेरे दिल में यही है। 

(यहाँ दर्शनसिंह जी ने यह कविता पढ़ी) 

आज के शुभ दिन मैं साकी से एक प्रार्थना करता हूँ। शायद इसमें 
आपके हृदय की अवाज भी हो। 

दीवाली के दीप हैं जलवे, क्षण भर मेँ बुझ जाले 
अंतर ऐसा दीप जला दे, सदा रहे उत्याय 
और बने रहो ऐ रसिये साकी, बनी रहे मधुशाला 

(मधुशाला कहते हैं, शराबखाने को | यहाँ सत्संग से मुराद है |) 

मस्त आखो का कोई जाम पिला दे साकी 
और जलवाए हुस्न सै सरमरल बना दै साकी 
वो सलीका हमै जीनै का सिखा दै साकी 
जो गमै-दहर सै बैगाना बना दे साकी 
तेरी नजरा की है कीमत दिली ईमां ही अगर 
तेरी नजरों पै निछावर है पिला दै साकी 
दौर पर दौर चला ऐसा मयै वहदल का 
फर्क सब दैरो हरम का चू मिटा दे साकी 

आज देखिए, कहीं कम्यूनिज्म है, कहीं केपिटलिज्म है, तमाम जो है 

संसार यह एक आग में जल रहा है, तो यह इन्हीं लोगों का हिस्सा है कि 
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यह जो दैरो-हरम के झगड़े हैं, इनको मिटाकर इस वक्त यह तमाम मनुष्य 
जाति को बचा लें । 
वह बरसली हुई घनघोर घटा आई है 
आज मतवालॉ को जी भर क पिला दे साकी 
बादा-ए-साफ सै दिल साफ हुआ है मेरा 
अब मुझे यज-दो-आलम का बना दे साकी 
शादो आबाद रहे साकिया मैखाना तेरा 
खुम के खुम नर्गिसी आँखा से लुँढा दे साकी 
बुझको देने हैं तेरी मस्त निगाहौँ की कसम 
तेरे दर्शन क लिए आया है 'दर्शन' तेय 
मए-दीदार जरा उसको पिला दे साकी 
मैखाना आया कहाँ से? हुजूर की दया से। उनका दौर चल रहा है। 
सब बरकत उन्हीं की है। 
(यहाँ पाठी ने यह कविता पढ़ी) 
अपने घर ही मै नहीं है गर किसी क रोशनी 
गैस बिजली कुछ नहीं शम्सें कमर कुछ भी नहीं 
दिल में रहता है मगर दिल को ख़बर कुछ भी नहीं 
अपने इस मिट्टी के पुनले का अगर कुछ पायै भेद 
रीमौ ज़र फिर कुछ नहीं लाली गुहर कुछ भी नहीं 
काबे में, बुनख़ाने में, मैख़ाने में, पैमाने में 
ढूँढा है हमनै मगर पाई ख़बर कुछ भी नहीं 
ऐ शाहिन्शाह जी क है वह खुद हमारे सामने 
नामा फिर कुछ भी नहीं और नामाबर कुछ भी नहीं 
भई! असल परशाद जो था, वह तो गया बँट। जितना खाओगे, 
दिनों-दिन बढ़ेगा । क्योंकि हुजूर की याद में बैठे हैं। वह दीवाली के दिन 
कुछ न कुछ बाँटा करते थे। इसलिए यह जो वह बाँटा करते थे, वही उन्हीं 
का नाम लेकर आपको दिया जाता है । प्रेम-प्यार से खाओ | मगर यह सबक 
न भूलो, जिसको आपको आज याद दिलाया गया है। 


कैकक 
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8. 
क्रिसमस का संदेश 


प्रिय प्रकाश पुत्रों , 

मै आप सबको भारत से क्रिसमस की बधाई का यह संदेश भेज रहा 
हूँ। शरीर करके यद्यपि आज मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ, पर दिल से मैं तुम्हारे 
पास हूँ और आत्मा करके मैं तुममें से हर एक के साथ हूँ। 

तुम सबको छोड़कर मुझे वापस भारत को लौटना पड़ा। वास्तव में 
सारी दुनिया मेरा घर है और प्राणीमात्र मेरा कुनबा है, पर जन्म स्थान होने 
के नाते भारत में मेरा घर है। मैं विदेश में अधिक देर टिक नहीं सकता 
था, इसलिये मुझे यहाँ वापस आना पड़ा। 

संसार के सारे नियम मुझे प्रभु के नियम की याद दिलाते हैं, जिसके 
अनुसार हममें से हर एक को संसार यात्रा की अवधि समाप्त होने पर 
अपने निज घर को वापस जाना होगा | उसके पश्चात्‌ यहाँ ठहरना पाप है। 
आपको मनुष्य जन्म का सौभाग्य प्राप्त हुआ और प्रभु की विशेष कृपा आप 
पर हुई कि उसने अपना प्रतिनिधि, वह सत्स्वरूप महात्मा जिसमें वह प्रभु 
आप प्रकट है, आपके पास भेजा, आपको वापस अपने निज घर लाने के 
लिये | आपको भी चाहिए कि आप अब इस अनमोल अवसर का, इस मनुष्य 
जीवन का, पूरा-पूरा लाभ उठाएँ। 

धन्य हैं वे लोग, जो किसी जिंदा महात्मा की, वक्त के सत्गुरु की 
शरण में आ गए। जिसने एक बार उसकी शरण ले ली, वह उसे कभी नहीं 
छोड़ता, जब तक कि वह हर उस व्यक्ति को, जिसने उसके चरणों का 
आसरा लिया है, अपने वायदे के अनुसार निज घर को, प्रभु प्रीतम के देश 
को वापस नहीं ले जाता। 
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क्रिसमस का त्यौहार इसलिये मनाया लाता है कि उस दिन Christ 
(ईसा) का जन्म हुआ, परंतु सच्चा क्रिसमस उस दिन मनाया जायेगा, जब 
हम उस आदर्श को पूरा करने का निर्णय करेंगे, जिसके लिये 71५! ने 
जन्म लिया था यानी जब हम प्रभु की बादशाहत को, जो प्रत्येक के अंतर 
में है, अंतर में पाने और फिर उसे दुनिया में लाने का यत्न करेंगे । 

क्या तुम महसूस नही करते कि यह साल तुम्हारे लिये बड़ी खुशनसीबी 
का साल था जब उस “सदेह प्रकाश स्तंभ' (enlightened human pole) 
से तुम्हारा परिचय हुआ, जिसके अंतर गुरु सत्ता काम करती है? कई नये 
जिज्ञासु, जो उसके पास आये, उन्होंने अंतरीय अनुभव पाया, उन्हें अपने 
अंतर में प्रभु की बादशाहत की झलक देखने को मिली । 

यह सब मेरे गुरु की दया है, जिसने मुझे इस काम के लिये चुना कि 
मैं आपकी निज घर वापस लौटने में सहायता करूँ | यह उसी की दया मेहर 
है, जिसके सहारे मैं आप सब को अंतरीय अनुभव दे सका, आपको रास्ते 
पर डाल सका और आपके मार्ग की कठिनाइयों को दूर कर सका। आपके 
प्रेम की और आप लोगों ने समय और धन की जो कुरबानी की, ताकि 
आपके देश में मेरे आगमन से लोग ज़्यादा लाभ उठाएँ, उसकी मैं कदर 
करता हूँ। पर यही काफी नहीं है । जिस प्रकार और सब चीजों की कीमत 
है, वैसे परमात्मा की भी है | उसका प्रेम प्राप्त करने के लिए हमें अपने आप 
को उसके हवाले करना होगा | उसका प्रेम वह बिजली की 1॥ (लिफ्ट) है, 
जो हमें अंतरीय आध्यात्मिक मंडलों पर उड़ा ले जाती है, जो हमारी आत्मा 
को 'शब्द' से, जो सबको गुरु द्वारा मुफ्त मिलता है, जोड़कर, तन-मन 
के पिंजरे से निकालकर आसमानों की सैर कराती है। 

यदि हम मन-बुद्धि को स्थिर कर लें और प्रेम और विशवास के साथ 
उससे (सत्गुरु से) जुड़े रहे, तो हम मेहनत और कोशिश के बगैर सहज में 
निज-घर को वापस जा सकते हैं। 

परमात्मा प्रेम है और सत्गुरु (सत्स्वरूप हस्ती, जिसमें प्रभु प्रकट है) 
प्रेम का सदेह स्वरूप है | वह (सत्गुरु) प्रभु-प्रेम की सुरा का छलकता हुआ 
प्याला है। जो भी उसके सामने आता है, वह उसे प्रभु प्रेम की मस्ती में रंग 
देता है और जन्म-जन्मांतर की मैल को धोकर उसे प्रभु में लीन कर देता 
है। अंतर को खोजो, बड़े प्यार से अंतर में ध्यान टिकाओ, एकटक अंतर 
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में देखते रहो, गुरु तुम्हारे अंतर में है। वह अपने आप सामने आ जायेगा 
और तुम्हारे अंतर में वह (सत्गुरु) पग-पग पर तुम्हारा पथ-प्रदर्शक और 
सहायक होकर तुम्हें आगे ले चलेगा। 

मैं भारत में हूँ, परंतु मेरा हृदय आप सब के साथ है और क्रिसमस 
के इस शुभ अवसर पर मैं आप में से हर एक को दिली प्यार भेजता हूँ। 
आप सब को क्रिसमस के त्यौहार की खुशी मुबारिक हो । आप सब को वह 
बरकत और ताकत मिले, जिसमें आप गुरु-सत्ता के साये में, जो हर समय 
आपके अंग-संग सहाई है, जल्दी से जल्दी अपने निज-घर को लौट सकें | 


-- कृपाल सिंह 


CEE) 
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संक्षिप्त जीवन चरित्र - 
संत कृपाल सिंह जीं महाराज 


संत कृपाल सिंह जी महाराज 6 फरवरी, 1894 ई. में, जिला रावलपिंडी 
के एक छोटे से गाँव, सय्यद कसराँ में, एक संभ्रांत सिक्ख घराने में पैदा 
हुए। रखने वालों ने नाम भी चुनकर रखा, 'कृपाल', जिसने दयामेहर के 
खजाने, दोनों हाथों से लुटाये और रूहानियत (आत्म-ज्ञान) की दौलत 
से दुनिया को मालामाल कर दिया। 


अध्ययनशील विद्यार्थी 


'होनहार बिरवान के होत चीकने पात। बचपन ही से महापुरुषों 
के लक्षण आप में दिखाई देने लगे थे। घर से खाने-पीने की जो चीजें 
इन्हें मिलतीं, वे सब अपने साथी बालकों को बाँट देते और आप किसी 
एकान्त स्थान में जाकर ध्यान में लीन हो जाते | इनका बचपन का जमाना 
अनगिनत चमत्कारों से भरा पड़ा है, जिनके कारण 6 वर्ष की आयु से 
ही लोग इन्हें संत मानने लगे थे। इनका विद्यार्थी जीवन ज्ञान प्राप्ति और 
अध्ययनशीलता की अथक लगन का नमूना था। स्कूल की पढ़ाई के 
जमाने में कॉलिज की पूरी लायब्रेरी की किताबें आपने पढ़ डाली थीं। 


ज्ञान प्राप्ति की अनन्य लगन 

आप मिशन स्कूल में पढ़ते थे, जहाँ ईसाई पादरी अक्सर वक्तव्य 
देने आया करते थे। एक बार एक पादरी साहिब स्कूल में आए और 
उन्होंने एक-एक कक्षा में जाकर विद्यार्थियों से उनकी इच्छाओं- 
आकांक्षाओं और जीवन के आदर्श के बारे में कई सवाल पूछे जब इनकी 
(कृपाल सिंह जी की) कक्षा में पहुँचे, तो पादरी साहिब ने पूछा, “बच्चों! 
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तुम किस लिए पढ़ रहे हो? पढ़-लिख कर तुम क्या बनना चाहते हो?” 
अपनी-अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न उत्तर लड़कों ने दिए। किसी ने 
कहा, में पढ़ाई ख़त्म करके डॉक्टर बनूँगा, किसी ने कहा, मैं इंजीनियर 
बनूँगा, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ कहा। रस्मी से जवाब थे जिनके 
पीछे एक ही उद्देश्य था, कि पढ़-लिख कर रोजी पैदा की जाए। जब 
कृपाल सिंह जी की बारी आई तो इन्होंने कहा, "1 read for the sake of 
know।९५६९", अर्थात्‌ मैं ज्ञान प्राप्ति के लिए पढ़ रहा हूँ। पादरी साहिब 
यह जवाब सुनकर बहुत खुश हुए और भविष्यवाणी की कि यह लड़का 
एक दिन दुनिया में नाम पैदा करेगा। 

यह जवाब ज्ञान प्राप्ति के लिए उनकी अनन्य लगन का परिचायक 
था, जो इन्हें उस परम ज्ञान की मंजिल तक ले गया, जिसको पाकर सब 
कुछ जाना हुआ और पाया हुआ हो जाता है। 
जन-कल्याण की प्रेरणा 

संत कृपालसिह जी ने पूर्व और पश्चिम के परमार्थाभिलाषियों 
के पथ-प्रदर्शन के लिए अनेकों ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन सबसे बड़ा ग्रंथ 
उनका अपना जीवन है, जिसके महत्त्वपूर्ण दृष्टांत, अंधेरी रात में चमकते 
तारों के समान जीवन-पथ के यात्री को रास्ता दिखाते हैं । 12 वर्ष की 
आयु में, श्री रामानुज के जीवन वृत्तांत में उन्होंने पढ़ा कि जब वे गुरु 
से दीक्षा लेकर वापिस घर लौटे तो गाँव के लोगों को इकट्ठा करके वह 
गुप्त मंत्र, जो गुरु से उन्हें मिला था, बताने लगे। लोगों ने टोका कि 
यह तुम क्या कर रहे हो, गुरुमंत्र बताना महापाप है, नरकों में जाओगे | 
रामानुज ने कहा, “अकेला में ही नरकों में जाऊंगा ना! ये सारे लोग तो 
बच जायेंगे || आप फरमाते हैं, “यह वृत्तांत पढ़कर मैं बहुत प्रभावित हुआ 
और मैंने सोचा कि यदि आत्मज्ञान की यह दात कभी मेरे हाथ आई, तो 
मैं भी इसे इसी तरह मुफ़्त लुटा दूँगा |“ 


जीवन का लक्ष्य 


1911 ई. में आपने मैद्रीकुलेशन की परीक्षा पास की। उस वकृत आप की 
आयु 17 वर्ष की शी। अब यह सवाल सामने आया, जो पढ़ाई खत्म होने 
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पर हरेक विद्यार्थी के सामने आता है, कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? 
मुझे जिंदगी में क्या काम करना है? आप फरमाते हैं, "पूरे सात दिन मैंने 
इस सोच में गुज़ार दिए और अंत में फैसला किया कि मेरे लिए परमात्मा 
पहले है, दुनिया बाद में |" फिर सारा जीवन इस आदर्श- प्रभु-प्राप्ति के 
लिए लगा दिया | 


महान जीवन की तैयारी 


महाराज कृपाल सिंह जी के बचपन और विद्यार्थी जीवन से यह तथ्य 
दिन के उजाले की तरह सामने आता है कि उन्हें शुरू ही से उस महान 
कार्य का, जो आगे चलकर उन्हें करना था, पूर्ण आभास था। बचपन ही 
से उनका हर कदम उस महान जीवन की तैयारी के लिए उठता रहा। 
उस जीवन के लिए असाधारण संस्कार एवं क्षमताएँ आप लेकर आए 
थे । चार वर्ष की आयु में ही आप ध्यानास्थित होकर अन्तर दिव्य मंडलों 
में विचरने लगे थे। आप फरमाते थे कि सुरत अर्थात्‌ आत्मा के सिमट 
जाने से नींद का काम पूरा हो जाता था। आत्मा पिंड (स्थूल शरीर) 
को छोड़ ऊपर दिव्य मंडलों की सैर करके वापिस आती है तो शरीर 
"७०1९९ हो जाता है अर्थात नवजीवन प्राप्त करता है। ये उच्च प्रवृत्तियाँ 
और संस्कार आप में जन्मजात थे और इनसे आपने जीव-कल्याण के 
महान कार्य में बड़ा काम लिया । 


प्रभु -प्राप्ति की ओर 

उन्हीं दिनों एक घटना घटी, जिसने प्रभु तलाश की चिंगारी को, जो 
इनके हृदय में सुलग रही थी, एक धधकती ज्वाला बना दिया | लाहौर में 
आप एक जवान औरत का हाल देखने गए, जो बीमार थी और जीवन 
के अंतिम स्वाँस ले रही थी। सहसा वह अपने रिश्तेदारों से कहने लगी, 
“मेरा कहा-सुना माफ करना, मैं जा रही हूँ।” यह कहकर उसने प्राण 
त्याग दिए | यह दृश्य देखकर आप सोचने लगे, “वह क्या चीज़ थी जो 
इस औरत के शरीर से निकल गई है, जिससे यह मुर्दा पड़ी है और हम 
में वह चीज अभी मौजूद है? वह कौन सी ताकत है, जो हाड़-माँस के 
इस शरीर को चलाती है और जब इससे निकल जाती है, तो मिट्टी का 
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ढेर बाकी रह जाता है?” शव के साथ आप श्मशान भूमि पहुँचे। वहाँ 
उस जवान औरत की चिता के पास ही एक बूढे आदमी की लाश पडी 
थी | यह दृश्य देखकर ख्याल आया कि मौत जवानी और बुढ़ापे में कोई 
फर्क नहीं देखती | थोड़ी दूर आगे एक स्मारक पर लिखा था-“ओ जाने 
वाले! कभी हम भी तेरी तरह चलते-फिरते थे , लेकिन आज मिट्टी का ढेर 
होके पाँव तले पड़े हैं।' एक के बाद एक, ये तीन दृश्य देखकर दिल को 
चोट लगी | इसके बाद रातों की नींद उड़ गई । प्रभु-प्रियतम के वियोग में 
यह अवस्था बनी कि रात को आसु ओं से सारा तकिया भीग जाता। इस 
तलाश ने कई रंग दिखाये | किताबें पढीं, हरेक समाज के धर्मग्रंथ पढे | 
साधु-महात्माओं से मिले - क्‍या क्‍या नहीं किया? यह सवाल आखिर 
हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के चरणों में जाकर हल हुआ। 

जीवन की पवित्रता, आत्म-निरीक्षण और निरन्तर अभ्यास से 
आपको त्रिकालदर्शिता प्राप्त हो गई- पीछे क्या हुआ, आगे क्या होने 
वाला है, सभी बातें साफ दिखाई देने लगीं । आपने प्रार्थना की, "हे प्रभु! 
मैं तो तुझे पाना चाहता हूँ। ये दैवी शक्तियाँ जो तूने दया करके मुझे 
प्रदान की हैं, इनका शुक्रिया! इन्हें अपने पास रख | तुझसे यही माँगता हूँ 
कि मेरा जीवन एक साधारण व्यक्ति की तरह गुज॒रे। दूसरे यह कि यदि 
मेरे हाथों किसी का भला हो, तो मुझे उसका कोई अहसास न हो|" ये दो 
प्रार्थनाएँ 'कृपाल' के विशाल एवं प्रभु-प्रेम और विश्व-प्रेम से ओत-प्रोत 
हृदय की अनुपम झाँकी प्रस्तुत करती हैं । 
सत्गुरु दयाल से भेंट 

धर्मग्रंथों के अध्ययन से आप इस निष्कर्ष पर तो पहुँच चुके थे कि 
परमार्थ में सफलता के लिए गुरु का मिलना जरूरी है, पर हर वक्त मन 
में यह डर लगा रहता था कि किसी अधूरे गुरु से वास्ता न पड़ जाए, 
सारा जीवन बर्बाद न चला जाए। इनके हृदय की सच्ची पुकार प्रभु ने 
सुनी और वक्त के संत-सत्गुरु, श्री हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज 
का दिव्य स्वरूप इन्हें अंतर में आने लगा। यह 1917 ई. की बात है, 
हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के चरणों में जाने से सात साल 
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पहले की। बाबा सावन सिंह जी महाराज से मुलाकात भी एक विचित्र 
संयोग था। 1924 ई. की बात है, आप लाहौर में मिलिट्री अकाउंट्स के 
दफ्तर में काम करते थे। नदी का तट देखने का शौक आपको ब्यास 
ले गया। हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के चरणों में पहुँचे तो 
देखा कि ये तो वही महापुरुष हैं, जिनका दिव्य-स्वरूप सात साल से 
अंतर में पथ-प्रदर्शन करता रहा था। पूछा, "हुजूर, श्री चरणों में लाने 
में इतनी देर क्यों की?“ हुजूर महाराज मुस्कुरा दिए। कहने लगे, “यही 
वक्त मुनासिब था| 


आदर्श शिष्य 

गुरु की तलाश में कड़ी से कड़ी कसौटी आपने अपने सामने रखी | 
जब वह मिल गया, तो तन, मन, धन, सब कुछ गुरु को अर्पण कर 
दिया । गुरु भक्ति की और ऐसी की कि गुरु में अभेद हो गए | इनके महान 
कल्याणकारी जीवन की मोटी-मोटी बातों को भी बयान करने की यहाँ 
गुंजाइश नहीं है। वह करन-कारण प्रभु सत्ता, उसे 'नाम' कहो, 'शब्द' 
कहो, जो मानव तन में प्रकट होकर जीवों का कल्याण करती चली आई 
है, इनके अन्तर में प्रकट होकर, पूर्व से पश्चिम तक, जीवों को प्रभु से 
जोड़ती रही। यह उसका प्रताप था कि भारत के सभी वर्गो, जातियों व 
समाजों के अतिरिक्त यूरोप और अमरीका में सभी मतों के ईसाइयों , 
इसराइल के यहूदियों, भारत, पाकिस्तान और अरब देशों के मुसलमानों, 
अफ्रीका और अमरीका के हबशियों , तिब्बत, मलाया व अन्य पूर्वी देशों 
के बौद्धों का प्रेम, प्यार व सम्मान इनको प्राप्त था। इनके दीक्षितों में 
विशव के लगभग सभी देशों, जातियों, विचारधाराओं तथा समाजों के 
लोग शामिल हैं | 

महाराज कृपाल सिंह जी को पुरबले संस्कारों तथा गुरु कृपा के 
प्रताप से देह स्वरूप में गुरु (परम संत श्री हुजूर बाबा सावन सिंह जी 
महाराज) से मिलाप होने से सात साल पहले ही गुरुमुख की अवस्था प्राप्त 
हो चुकी थी। लम्बी खोज के बाद जब देह स्वरूप में सत्गुरु दयाल के 
दर्शन हुए, तो बरबस इनके मुख से निकला, "हुजूर! अपने चरणों में लाने 
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में इतनी देर क्यों की?” कोई पूछ-ताछ नहीं, कोई सवाल-जवाब नहीं, 
सात साल से अन्तर दिव्य मंडलों में जो महापुरुष मार्गदर्शन करते रहे, 
उनसे सवाल-जवाब की गुंजाइश ही कहाँ रह गयी थी? शिष्य के सवाल 
के पीछे लम्बी खोज की, विरह वेदना की, लम्बी कहानी थी | गुरु के उत्तर 
में उसकी (गुरु के मानव तन में काम करने वाली प्रभु सत्ता की) मौज या 
इच्छा का इशारा था, स्पष्ट संकेत था इस बात का कि इस सारी प्रक्रिया 
में इंसानी कोशिशों का दखल नहीं, यह उसी परम सत्ता का काम है जो 
गुरु के चोले में प्रकट होकर जीवों का उद्धार अर्थात्‌ उन्हें तन-मन से 
ऊपर लाकर प्रभु से जोड़ने और मिलाने का काम करती है। गुरु शिष्य 
की कहानी उस पहली मुलाकात ही में अपनी चरम सीमा पर पहुँच गयी, 
किन्तु प्रभु रूप महापुरुषों का जीवन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए 
हुआ करता है। वे जिंदगी की कलम से लिखी एक खुली किताब होते हैं, 
जीवन पथ के यात्रियों के मार्गदर्शन के लिए। अपनी जीवन यात्रा में वे 
जिज्ञासुओं के लिए पद-चिन्ह छोड़ जाते हैं, इसलिए उनकी कहानी चरम 
पर पहुँच कर भी एक शुरूआत बन जाती है। जैसे अध्यापक प्राइमरी में 
प्राइमरी की, मिडिल में मिडिल की और एम. ए. में एम. ए. की योग्यता 
दर्शाता है, इसी तरह महापुरुष पूर्ण होते हुए भी गृहस्थी, जिज्ञासु, सेवक 
और शिष्य-सारे आदर्शो को अपने जीवन में प्रस्तुत करते हैं। 
गुरु और गुरुमुख की कहानी 
ग्रहणशीलता से पिता-पूत की, गुरु और गुरुमुख की कहानी शुरू 
होती है, जो विकास की विभिन्न स्थितियों से गुजर कर उस मंजिल पर 
पहुँचती है, जहाँ पिता-पूत में, गुरु और शिष्य में कोई अन्तर नहीं रह 
जाता और वह (शिष्य) सेंट पॉल के शब्दों में पुकार उठता है : 
यह मैं हूँ, नहीं, अब मैं नहीं रहा, यह ईशु मसीह 
है, जो मेरे अंतर में निवास करता है। 
- पवित्र बाइबिल (गलातियों 2:20) 
यह प्रेम की पुरातन परपंरा है। 
प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो न समाहि॥ 
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-- कबीर साखी संग्रह, भाग 1 (प्रेम का अंग 10, पु 44) 

यहाँ दो से एक होकर चलना पड़ता है। शिष्य अपना अस्तित्व गुरु 

में लीन कर देता है। सूफियों की परिभाषा में वह 'फना-फिशशेख' हो 

जाता है, गुरु में समा जाता है। जो प्रभु में समा गया वह (सूफियों की 

इस्तेलाह या परिभाषा में) 'फना-फिल्लाह' हो जाता है, प्रभु में समा 

जाता है। महाराज कृपाल सिंह जी के शब्दों में, “गुरु G0-187 (प्रभु 

में अभेद) है अर्थात्‌ ७०५ (परमात्मा) + इंसान । जो G४7५-७३॥ अर्थात्‌ 
गुरुमुख बन गया, प्रभु उस में आ गया कि नहीं?” 

Recepti४itऽ या ग्रहणशीलता (गुरु से), जो संत कृपाल सिंह जी 
महाराज को पुरबले संस्कारों और गुरु कृपा की देन थी, उसे कैसे पैदा 
किया जाए? एक ऐसा शिष्य जिसकी कोई पिछली ७८६९7०८०५ या 
पृष्ठभूमि नही, उसे (ग्रहणशीलता को) कैसे प्राप्त कर सकता है? इस 
संदर्भ में महाराज कृपाल सिंह जी का यह मशहूर कथन सामने आता है, 
“एक इंसान ने जो किया, वही काम अन्य दूसरा इंसान भी कर सकता 
है, यदि उसे सही मार्गदर्शन और मदद मिले | उन के गुरुपद काल ही 
में नहीं, शिष्यत्व काल में भी इस बारे में (गुरु से दिल से दिल की राह 
बनाने के बारे में) बहुत लोगों ने उनके मार्गदर्शन और सहायता से लाभ 
उठाया | अपने प्रवचनों और लिखतों में गुरु से यकदिली बनाने के मजमून 
का (जिसे वे परमार्थ का मूल और आधार मानते थे) ऐसा सुविस्तार 
और बोधगम्य स्पष्टीकरण उन्होंने किया और ऐसी पते की बातें बताई 
हैं कि अध्यात्म के पूरे साहित्य में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती | इस 
सिलसिले में गुरु दर्शन पर वे बड़ा जोर देते थे। गुरु दर्शन के बारे में 
बड़ी गूढ़ बातें आप बताया करते थे। दर्शन के प्रसंग में अपने सत्संग 
प्रवचनों में हुजूरे-पुरनूर उपासना का आदर्श प्रस्तुत करते थे, उप-आसन 
अर्थात पास बैठना | पास बैठना यह नहीं हैं कि 'मन दीआ कहि और ही, 
तन साधन के संग | साधन के संग अर्थात साधु के पास बैठना यह है 
कि दर्शन में इतना लीन हो जाए कि तन-मन की सुधि भूल जाए। अपने 
जीवन का दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए आप फरमाया करते थे : "हुजूर अपने 
काम में लीन होते, में चुप-चाप बैठा देखता रहता। अभिनेता होता है 
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ना? उसकी हर बात में अभिनय होता है, खाने-पीने में, उठने-बैठने में , 
बोलने-चालने में। एक तो उसका वास्तविक स्वरूप, जो वह स्वयं आप 
है (अर्थात्‌ परमात्मा), एक जो वह बन के आया है, जो पार्ट वह करता है 
(अर्थात्‌ इंसान) | हमारी तरह ही मानव देह वह रखता है, लेकिन वह कुछ 
और भी है। वह सदेह परमात्मा है। चित्त-वृत्ति एकाग्र कर के चुप-चाप 
बैठे देखते रहो, तो 006-11-7शा की, प्रभु-सत्ता जो गुरु के मानव तन 
में काम करती है, उसकी झलक मिलती है |” 
जब आप श्री हुजूर महाराज जी के चरणों में जाते, तो 'दीदा शौ 
यकसर' अर्थात्‌ सर्वथा आँख बन जाते, अपलक नेत्रों से चुप-चाप देखते 
रहते | दर्शन में ऐसे लीन हो जाते कि तन-बदन की सुधि न रहती | पास 
बैठे लोगों को एक आनन्द की अनुभूति होती, मुफ्त नशा मिल जाता। एक 
दिन आप सत्गुरु दयाल के दर्शनों में लीन थे, कोई और वहाँ मौजूद न 
था| एक भक्त महिला ने देखा, तो शोर मचा दिया, “मैंने आप दोनों की 
चोरी पकड़ ली है / सत्गुरु दयाल हँसकर कहने लगे, “क्या चोरी पकड़ 
ली है?” बोली, “आप दोनों देह में नहीं हो, उठकर आँखों में आ गए हो |" 
ऐसे कई दृष्टांत उनकी जीवन गाथा में मिलते हैं, जिन पर अमर 
जीवन की मुहर लगी हुई है- वह अमर जीवन जो उन्होंने खुद पाया और 
जिसका अंश वे दुनिया भर के परमार्थाभिलाषियों को देते रहे। उनकी 
हर लिखत, हर कथन, उनके उस जीवन का, 'abundance of heart' 
का, उनके करुणामय हृदय के अनन्त स्रोत का रंग और असर लिए 
हुए है। उदाहरणार्थ उपरोक्त विषय (अर्थात्‌ परमार्थ में रसाई, जो गुरु 
से एकात्मता की देन है) पर उनका ये सारगर्भित कथन, “मैंने सत्गुरु 
दयाल से कभी कोई सवाल नहीं किया | बस चुप-चाप बैठे दर्शन करता 
रहता | देखने-देखने में मुझे सब कुछ मिल गया, बिन मागे मिल गया |" 


जीवन की पड्ताल 


जीवन की पड़ताल की डायरी परमार्थाभिलाषियों तथा सतपथ के 
यात्रियों को संत कृपाल सिंह जी महाराज की खास देन है तथा यह उनके 
अपने जीवन, अनुभव और विश्व के सारे धर्मो-मजहबों-मतों की शिक्षाओं 
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के तुलनात्मक अध्ययन का निचोड़ है। उन्होंने स्वयं सात साल की उम्र 
में डायरी रखना शुरू कर दिया था, जिसमें दिन भर की गलतियों को, 
कड़ाई और बेलिहाजी से लिखते और आगे के लिए वे उन गलतियों से 
बचने का यत्न करते । आगे चल कर जब उन्होंने गुरु पद का कार्य शुरू 
किया, तो आत्म-निरीक्षण की डायरी को एक ऐसा वैज्ञानिक रूप दिया, 
जिस में दुनिया के सारे धर्मग्रंथों और आज तक आए सारे महापुरुषों 
की शिक्षाओं का निचोड़ उन्होंने प्रस्तुत कर दिया और अपने शिष्यों और 
सत्संगीजनों को डायरी के द्वारा अपनी त्रुटियों को चुन-चुन कर बाहर 
निकालने पर जोर देते रहे। डायरी के विषय मे आप फुरमाते थे कि 
इंसान कुछ भी न करे, सच्चाई के साथ केवल डायरी भरना शुरू कर 
दें, तो उसका जीवन पलटा खा जाएगा और दिल का दर्पण साफ होकर 
सत्य की झलक उसमें पड़ने लगेगी। डायरी के बारे में हुजूर महाराज 
जी ने विस्तार के साथ कहा और लिखा है। यहाँ उनका एक ही कथन 
दोहराना काफी है, "हमें पता ही नहीं कि हम कहाँ खड़े हैं। यह पता हो 
कि हम गंदगी में बैठे हैं तो उससे निकलने की कोशिश भी करेंगे । हमें 
पता ही नहीं कि हममें क्या त्रुटियाँ हैं। अपनी त्रुटियों को देखें, तभी पता 
चले | अपनी तरफ नजर मार कर देखें, तो दूसरों में दोष निकालने की 
फुर्सत ही न मिले |" 

अपने व्यस्त-अति-व्यस्त जीवन में उन्होंने कई किताबें लिखी, 
जिनमें सबसे महत्त्वपूर्ण किताब, वर्तमान युग का महान्‌ धर्मग्रंथ, “गुरुमत 
सिद्धांत' है। यह अमर रचना, जो गुरुमुखी भाषा में है, दो भागों में, दो 
हजार पृष्ठों में फैली हुई है। इसमें गुरु ग्रंथ साहिब और दुनिया के सभी 
समाजों के धर्मग्रंथों के प्रमाण देकर सिद्ध किया गया है कि धर्मग्रंथ, जो 
आज तक लिखे गए और महापुरुष, जो आज दिन तक आए, सबकी 
मूल तालीम एक ही है। इस महान ग्रंथ में दुनिया के सारे धर्मग्रंथों का 
सार प्रस्तुत किया गया है। पश्चिम के परमार्थाभिलाषियों के लिए आपने 
अंग्रेजी भाषा में कई ग्रंथ रचे । आपकी पुस्तकों का अनुवाद अंग्रेजी, फ्रेंच, 
स्पेनिश, इंडोनेशियन, रूसी, ग्रीक आदि (भारत के अतिरिक्त विश्‍व की 
कुल 14 भाषाओं में) भाषाओं में हो चुका है। 
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अध्यात्म का सार्वभौमिक प्रसार 


36 वर्ष की सरकारी नौकरी के बाद, मार्च 1947 ई. में आप 'डिप्टी 
असिस्टेंट कन्ट्रोलर ऑफ्‌ मिलिट्री अकाउंट्स' के पद से रिटायर हुए 
और उसके बाद, सत्गुरु दयाल हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के 
मिशन को पूरा करने में लगे रहे, जो 2 अप्रैल, 1948 ई. को अपना रूहा. 
नियत का अर्थात्‌ जीवों के कल्याण का काम, आपको सौंप कर परमधाम 
सिधार गए । गुरु के आदेशानुसार आपने 1948 ई. में *रूहानी सत्संग और 
1951 ई. में दिल्‍ली में 'सावन आश्रम' की स्थापना की, जहाँ जात-पात, 
रंग-वर्ण, देश व समाज के भेद-भाव के बगैर हरेक परमार्थाभिलाषी 
को, आत्मतत्त्व का व्यक्तिगत अनुभव उन्होंने प्रदान किया । धर्म को और 
प्रभु को मानने वाले लोगों को-वे किसी भी धर्म, देश, जाति, नस्ल 
के हों - आपस में जोड़ने और मिलाने की साँझी धरती, 'Common 
Ground', जो हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के जमाने में कायम 
हो चुकी थी और जिसके रूहानी फैज (पारमार्थिक लाभ) का सिलसिला 
(अर्थात्‌ परमार्थाभिलाषियों को मन-इंद्रियों से ऊपर लाकर आत्मानुभव 
प्रदान करने के कार्य का सिलसिला) भारत के कोने-कोने में और भारत 
से बाहर यूरोप, इंग्लैंड और अमरीका तक फैल चुका था, उस काम 
को उन्होंने अपने 26 वर्ष की पल-पल कार्यरत, व्यस्त-अति-व्यस्त, 
रूहानी पादशाही में और आगे बढ़ाया और इतना फैलाया कि यूरोप के 
लगभग सभी मुल्कों- अफ्रीका के विभिन्न देशों , इंग्लैंड, अमरीका (उत्तरी 
और दक्षिणी अमरीका), कैनेडा, पूर्व में मलाया, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, 
इंडोनेशिया आदि देशों में रूहानी सत्संग की 250 से ऊपर शाखायें उनके 
जीवन काल में स्थापित हो चुकी थीं | 
विश्व यात्राएँ 

1955 ई. में उन्होंने पश्चिम-यूरोप, इंग्लैंड, अमरीका आदि की 
यात्रा की और लोगों को आत्मानुभव की दात दी | उस ऐतिहासिक विदेश 
यात्रा में उन्होंने, जो महान कार्य सार्वभौमिक स्तर पर उन्हें करना था, 
उसकी पक्की नींव रखी और अपने महान्‌ सत्गुरु की रूहानी दात के डंके 
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सारी दुनिया में बजा दिए | पश्चिमी देशों में भाषण पर टिकट लगता है, 
जिसका एक हिस्सा वक्ता को मिलता है। महाराज जी ने हर जगह मुफ्त 
साक्षात्कार (#९९ (915) दिए | लोगों ने उन्हें धन देना चाहा, तो उन्होंने 
कहा, “कुदरत की सारी दातें-रोशनी, पानी, हवा-मुफ्त हैं और सबके 
लिए हैं | रूहानियत (आत्म-ज्ञान) भी कुदरत की देन है। वह सबके लिए है 
और सबको मुफ्त मिलेगी ।" दो वर्ष पश्चात्‌ 1957 ई. में वे सर्वसम्मति से 
'विश्व धर्म संघ' ("World Fellowship of Religi0ns)' के प्रधान चुने गए, 
जिसे उसके संयोजक, मुनि सुशील कुमार जी महाराज, एक अंतर्राष्ट्रीय 
संस्था का रूप देना चाहते थे। संत जी ने उसका संविधान बनाया और 
उस संस्था के अंतर्गत, जो चार विश्व सम्मेलन, 1957 ई. में दिल्ली में, 
1960 ई. में कलकत्ता में और 1963 ई. और 1970 ई. में फिर दिल्‍ली में 
हुए, वे सब उनकी अध्यक्षता में हुए। इन सम्मेलनों के फलस्वरूप धर्मों 
का एक शक्तिशाली संयुक्त मंच (common 1atform) बना । विभिन्न 
धर्मो के लोगों के एक जगह मिल बैठने और विचार-विमर्श करने की प्रथा 
चली, जिससे आपस की गलतफहमियाँ दूर हुई और लोग एक-दूसरे 
के करीब आने लगे, भेद-भाव दूर हुए, धर्मान्धता, ता'स्सुब, तंगदिली 
कम हुई और समन्वय और सहिष्णुता की भावना को बढ़ावा मिला | मगर 
उसके साथ ही लोगों में अपने-अपने समाज को आगे बढ़ाने की भावना 
बनी रही, बल्कि और मजबूत हुई और ऐसी आवाजें सुनाई देने लगीं, 
“दुनिया भर के हिन्दुओं, एक हो जाओ, मुसलमानों , एक हो जाओ | 
इस चीज को देखकर महाराज जी इस नतीजे पर पहुँचे कि अब इसके 
बाद एक और क्रांतिकारी कृदम आगे बढ़ाना होगा | 

धर्मों और मजहबों का-सभी समाजों का-उद्देश्य तो यही है कि 
इंसान नेक-पाक सदाचारी बने, सही मा'नो में इंसान बने | यह सोचकर 
उन्होंने एक महान क्रान्तिकारी कदम उठाने का फैसला किया, जो 'मानव 
केन्द्र” की स्थापना और विश्व मानव एकता सम्मेलन के रूप में दुनिया 
के सामने आया। 

1962 ई. में ईसाइयों की डेढ़ हज़ार वर्ष पुरानी धर्म संस्था '50४- 
ereign Order of St. John of Jerusalem, Knights of Malta' ने, जो 
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मुस्लिम-ईसाई धर्मग्रंथों में '॥९॥ Tem1०7५' कहलाते थे, महाराज जी 
को 'Grand Commander! की उपाधि से सम्मानित किया | इसके लिए 
उन्हें अपने डेढ़ हजार वर्ष पुराने संविधान में संशोधन करना पड़ा | सिक्ख 
समाज के एक महापुरुष को धर्मवीर मानकर उन्होंने स्वीकार किया कि 
धर्म और आस्तिकता ईसाइयों का एकाधिकार नहीं | कैथोलिक ईसाइयों 
के धर्मगुरु पोप ने आपसे भेंट करने के बाद गैर-ईसाइयों से मेल-जोल 
बढ़ाने की घोषणा की और इस हेतु जो सलाहकार समिति बनायी, उसमें 
महाराज कृपाल सिंह जी का नाम भी शामिल किया | 

1963 ई. में हुजूर दूसरी बार विश्व यात्रा पर गए | तब तक रूहानी 
सत्संग की दो सौ शाखायें सारी दुनिया में फैल चुकी थीं। इस यात्रा 
में उन्होंने रूहानी सत्संग की शाखाओं का गठन किया, नयी शाखायें 
स्थापित कीं, नये परमार्थाभिलाषियों को नामदान दिया और साथ ही 
मानव एकता और विश्व धर्म सम्मेलनों के common platform का संदेश 
लोगों को दिया। दूसरी विशव यात्रा में हुजूर महाराज जी ने विभिन्न 
स्तरों पर काम किया । वे हुक्मरानों(विभिन्न देशों के सत्ताधीशों) से मिले 
और उन्हें बताया कि प्रभु ने लाखों लोगों की सुरक्षा और कल्याण का 
जो काम उन्हें सौंपा है, उसे वे पूरी ईमानदारी के साथ पूरा करें। यदि 
पड़ौसी देश अव्यवस्थित या कमजोर पड़ जाए, तो वे उसकी मजबूरी 
का लाभ उठा कर उसका शोषण न करें, बल्कि उसकी सहायता करें । वे 
राजनीतिज्ञों, जन-नायकों , धर्माचार्याँ, सभी से मिले । ईसाई समाज की 
प्राचीनतम धर्म संस्था से सम्मान प्राप्त करने के कारण उनके लिए सारे 
गिरजों के दरवाजे खोल दिए गए थे और इस यात्रा की अधिकतर प्रवचन 
(1815) उन्होंने गिरजों में दिए, बल्कि नामदान तक गिरजों में दिया। 
ऐसी बात आज तक नहीं हुई थी। अगस्त 1972 ई. से जनवरी 1973 ई. 
तक, पाँच महीने की अपनी तीसरी और आखिरी विशव यात्रा में, हुजूर 
महाराज ने सिफ एक काम किया-खुले आम लोगों को नामदान देने का 
काम । उपदेश-प्रवचन के बाद अगले दिन सबको भजन पर बिठा दिया 
जाता और नामदान अभिलाषियों को, हरेक को नामदान दिया जाता। 
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“मानव केन्द्र' की स्थापना 

1969 ई. में हुजूर महाराज जी की हीरक जयन्ती सब समाजों ने 
मिल कर मनायी। विश्व एकता और राष्ट्र नवचेतना के अग्रदूत और 
मार्गदर्शक का इससे बढ़कर अभिनन्दन नहीं हो सकता था कि उनकी 
हीरक जयन्ती का वर्ष राष्ट्रीय एकता वर्ष के रूप में मनाया गया। सभी 
समाजों ने उस वर्ष राष्ट्रीय एकता के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहने का 
प्रण किया | महाराज जी मंच पर भाषण करके संतुष्ट हो जाने वाले नहीं 
थे । उसी वर्ष उन्होंने मानव केन्द्र की योजना बनायी। उसमें श्रो काका 
साहिब कालेलकर, पं. दीनानाथ दिनेश और अन्य महापुरुषों को साथ 
लिया और 1970 ई में, देहरादून में मानव केन्द्र का भव्य स्वरूप, भारत 
का सबसे बड़ा, पक्का अंडाकार सरोवर, बाग, अस्पताल आदि बनकर 
तैयार हो गए। हीरक जयन्ती के अवसर पर अपनी जन्मतिथि, छह 
फरवरी के अनुरूप, छह शब्दों में उन्होंने अपनी तालीम का जो निचोड़ 
पेश किया था, 'भले बनो, भला करो, एक रहो'- मानव केन्द्र उसका 
साकार स्वरूप था। 


विश्व मानव एकता सम्मेलन 


विश्व धर्म सम्मेलन के महान कार्य और उसके व्यापक प्रभाव का 
उन्हें पूरा अहसास था। लेकिन उन्होंने देखा और अपने प्रवचनों और 
किताबों में कहा और लिखा कि समाजों के विवेकवान लोग (नेता गण, 
धर्माचार्य) तो बहुत हद तक एक हो गए हैं और भेद-भाव से ऊपर उठ 
गए हैं, लेकिन उनके अनुयायियों में वह बात पैदा नहीं हुई | तभी उन्होंने 
धर्म की बजाय मानव और मानवता के आधार पर एकता सम्मेलन बुलाने 
का निश्चय किया। विशव के इतिहास में अपने ढंग का यह पहला प्रयास 
था | इससे पहले सम्राट अशोक और हर्ष के जमाने में जो सम्मेलन हुए, 
वे धर्म के आधार पर हुए थे | दिल्ली और पूरे देश में इतना बड़ा विश्व 
स्तर का सम्मेलन इस से पहले कभी नहीं हुआ था। विभिन्‍न देशों के 
पाँच सौ से अधिक प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए | भारत के प्रतिनिधि उनके 
अतिरिक्त थे। इस सम्मेलन की एक बड़ी विशेषता यह थी कि यद्यपि 
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इसके लिए धन और साधन रूहानी सत्संग ने जुटाये, लेकिन महाराज 
जी ने यह सम्मेलन रूहानी सत्संग की तरफ से नहीं किया, बल्कि सब 
समाजों के सम्मिलित तत्त्वावधान में किया। उन्होंने सम्मेलन के आठ 
सचिव नियुक्त किए, जो विभिन्‍न समाजों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। 

महाराज जी के शब्दों में, “परमात्मा ने इंसान बनाये। उसने मुहर 
(ठप्पा) लगा कर नहीं भेजा कि यह हिन्दू है, यह मुसलमान। समाजें 
इसान ने बनाई, इसलिए कि इंसान सही मानों में इंसान बने, नेक-पाक 
सदाचारी बने, इसान-इसान के काम आए, जिससे उसकी जीवन यात्रा 
सुख से व्यतीत हो और फिर सब मिलकर, जहाँ जिस समाज में कोई है, 
उसमें रहते हुए और अपनी-अपनी समाज की मर्यादा का पालन करते 
हुए, उस लक्ष्य को पाए, जोकि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य और सब 
समाजों का साँझा आदर्श है। समाजें इंसान के लिए बनीं, इंसान समाजों 
के लिए नहीं बना था | मगर वह मकसद किनारे रह गया । हम समाजों के 
उद्देश्य (मानव निर्माण और प्रभु प्राप्ति) को भूलकर अपने-अपने समाजों 
को ही बनाने-सँवारने में लग गए ।* विशव मानव एकता सम्मेलन में हुजूर 
महाराज जी ने इंसान और इंसानियत के आधार पर एकता का आदर्श 
पेश किया | उन्होंने कहा, “इंसान सब एक हैं | बाहर की और अन्दर की 
बनावट सबकी एक है। एक ही तरह से सब पैदा होते हैं और मरते हैं। 
वह हकीकत सबमें है, सब को पैदा करने वाली, सबकी प्रतिपालक और 
जीवनाधार है। एकता तो आगे ही मौजूद है, मगर हम भूल गए हैं ४ उस 
व्यापक जन्मजात एकता के आधार पर उन्होंने इंसान, इंसान को मिलाने 
का यह महान प्रयास किया | 

1 अगस्त, 1974 ई . को (महाप्रयाण से 20 दिन पहले) भारत के संसद 
भवन में , उनके सम्मान में एक सभा आयोजित की गयी जिसमें उनको 
मानपत्र प्रदान किया गया । इस सभा की अध्यक्षता संसद के स्पीकर श्री 
गुरदयाल सिंह ढिल्लों ने की | संसद के इतिहास में यह पहला मौका था, 
जब संसद सदस्यों की ओर से संसद भवन में एक आध्यात्मिक महापुरुष 
को सम्मानित किया गया | 
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संत कृपाल सिंह जी महाराज ने विभिन्न स्तरों पर और विभिन्न 
दिशाओं में, विश्व में नव जागृति और नव चेतना के जो बीज बोए, वे 
एक दिन फल लायेंगे और वह वकत आ गया है। जैसा कि वे आखिरी 
दिनों में कहा करते थे, "सतयुग कोई आसमानों से फट पड़ने वाला नहीं, 
कलयुग के घोर अंधकार ही से उसका अभ्युदय होगा और वह दिन दूर 
नहीं । यह जो नयी चेतना, नयी जागृति सब समाजों में दिखाई दे रही है, 
यह प्रभु प्रेरणा से है और सतयुग के अभ्युदय की निशानी है। 


सावन-कृपाल दयाधारा का नया दौर 

हुजूर संत कृपाल सिंह जी महाराज अपने जीवन की संध्या-बेला में 
अक्सर कहा करते थे कि यह मिशन मेरे बाद भी जारी रहेगा और दिनों- 
दिन आगे बढ़ेगा और फैलेगा। 21 अगस्त 1974 को संत कृपाल सिंह जी 
महाराज संत दर्शन सिंह जी महाराज को अपने मिशन का कार्यभार सौंपकर 
महासमाधि में लीन हो गए। संत दर्शन सिंह जी ने 'सावन-कृपाल 
रूहानी मिशन” की स्थापना की और अगले 15 वर्षो तक रूहानी मिशन 
का कार्यभार संभाला। आज, 'सावन-कृपाल रूहानी मिशन' के अंतर्गत 
हम इन दो महापुरुषों की विशाल दयाधारा को नयी-नयी दिशाओं में 
बढ़ते-फैलते देख रहे है। इतनी तेजी से काम आगे बढ़ा-फैला है कि 
देख कर अकल चक्कर खाती है। आज वही कार्य संत दर्शनसिंह जी 
महाराज के उत्तराधिकारी, संत राजिन्दर सिह जी महाराज की देखरेख 
में चल रहा है। 
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